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इस विज््यात रूसी कबि और लेखकके सम्बन्ध आल्लोचकोंने जो 
मत स्थिर किया है उसे उसके एक अंग्रेज श्रमुवादक नताले डर्जिंगटनके 
शब्दोंसे भत्बी भाँति जाना जा सकता है। इस विदेशी साहित्यकारकी 
रचनाओ्रोंका अंग्रेजी अनुवाद करते समय उक्त अ्रनुवादकने पुस्तककी 
भूमिकामें लिखा है-- 
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चाहिये । उसमें पायी जानेवाली राष्ट्रीय प्रतिभा ही पहले पर्याप्त मान्षा्में है, 
फिर उसके प्रभांवने इसके विकासकों श्रौर भी सुनिश्चित कर दिया । 
उसकी कविताने परिनिष्ठित सौन्दयंकी सीमा बना दी जिसके आगे कोई 
कबि न जा सका। उसकी गद्य-कथाओंने साहित्यकी वह परम्परा स्थापित 
'कर दी जिसका अनुसरण बादमें होनेवाले सभी उपन्‍्यासकारोंने किया 
पुश्किनकी स्वनाश्रोंमें पाया जानेदाला यह यथाथबाद सम्पूर्ण रूसी साहित्य- 
क्की कुल्जी हैं"ह९३%% |! 

आल्लोचकोंका मत है कि पुश्किनकी कब्रिताका विदेशी भाषाश्रोंमें 
सही अनुबाद हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका प्रत्येक शब्द अपने साथ 
राष्ट्रका एक विशेष प्रसंग और संद् लिये है। प्रत्येक शब्द श्रपनी 
विशिष्ट पूर्णता है जो अन्य माषाश्रोंमें पूर्ण नहीं हो सकती। किन्तु 
उसके गद्यमें उसके पंच्रकी यह विशेषता नहों था पायी। उसका गद्म 
आज भी उतना ही सुदृढ़, रोचक, प्रभावशाज्ञी सरल और मर्मस्पशी है 
जितना सौ वर्षों पूर्ष था । 

पुश्किन का जन्म एक पुराने और भद्र रूसी परिवारमें २६ मई 
सम्‌ १७९६ को मास्कोमें हुआ था। उसके माता-पिता समाजमें प्रतिष्ठा 
'धर्ण जीवन बिताते। वे फैशनप्रिय और जमीदारोंके ढंगपर रहते थे.॥ 
किन्तु बच्चेके प्रति वे किश्चित ध्यान न देते। उन्होंने पुश्किन को एक 
धाय, कुछ अध्यापकों और उसको बृद्धा दादीकी देख-रेखपर छोड़ 
दिया था। अतः अपने बचपनमें पुश्किक अपने पिता-माताकों श्रपेक्षा 
अपनी धाय, दादी और फ्रध्व अध्यापकों से ही अ्रधिक प्रभावित था | 
उसके पिता विद्या-ब्यसनी थे | पुस्तकोंका उन्हें बेहद शीक था | इसलिए 
उन्होंने घरमें फ्श्न पुस्तकोंका एक विशाल पुस्तकालय खोल रखा था। 
पुश्किनको पुस्तकें पढ़नेका शीक बचपनसे ही था, अतः अब वह अपनी 
रुचिके अनुसार पुस्तकें हूँढ-हँढ़कर पढ़ने लगा। फल्ता कुछ ही दिलोंमें 
फ्रश्चन भाषापर उसका अधिकार हो गया। उसपर जो कुछ रूपी पमाव 
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बचा था वह उसकी पितामही और बृद्धा सेविका रोडिओ्रोनोबाके कारण 
था | इनके प्रेममें बह अपनी माताको भूल-सा गया | 
१२ व की उम्रगें उसे जारस्की सेलोके एक विद्याल्यमें भेजा 
गया जो सामन्तवादी विचारधाराका प्रचारक था और सम्राद ज्ञार 
अलेकजेन्डर प्रधमके संरक्षणमें चलता था। पुश्किनको इस विधालय 
में रहना अच्छा छगा । वह यहाँ मस्तीसे रहता | कविता लिखना उसने 
थहीं आरम्म किया | उसके जीवनकी अनेक सुन्दर रचनाएँ इसी समयकी 
हैं। छात्र जीवनकी स्मृति वह जीवन मर न थूत् सका । 
कई वर्ष सेन्ट पीथर्सबर्गम पढ़नेके बाद उसे सप्राव्की सरकारके 
विदेश-विभागमें कुछ काम मित्ल गया। सन्‌ १८१७ भें वह इस नौकरीमें 
आया। यह कोई ऊँचा और महत्वपूर्ण पद न था, फिर पुश्किन भी 
मस्त जीव था। दिन-रात्र बह पड़ा रहता, कविताएँ लिखता और मस्ती 
में जीवन बिताने लगा । काममें वह बहुत कम ध्यान देता। उसका कंबि- 
हृढ्य वास्तवमें नोकरीके छ्लिए उपयुक्त भी न था। हस प्रकार १८२० 
में उसकी वद अभूतपूर्व रचना प्रकाशित हुई जिसने उसे तत्काल्न सारे 
रूपमें विख्यात कर दिया। इस पुस्तकका नाम सल्ान एएड 
ह्यूडमिल्ला? था जो एक अपूर्व वर्शनात्मक काञ्य था। रूस में इसके 
पहले ऐसी कोई पुश्तक नहीं लिखी गयी थी। इसके बाद उसकी रचना 
“ओड द्ू दिबर्टी? प्रकाशमें आयी जिसके छुपते ही पुश्किनके बुरे 
दिन श्रा गये । इस रचनासे ज़ार उसपर रुष्ट हो गया और दण्डस्वरूप 
“उसने पुश्किनकों पीटर्सबर्ग से देश-निकाल्राकी तरह दक्षिण जानेकी 
आज्ञा दी | 
पुश्किन काकेशसमें जा बसा, किन्तु वहाँ भी उभ्रकी लापरवाही, 
"मस्ती, निर्भीकता और ख्तंत्रता-प्रमने श्रधिकारी वर्मसे झगड़ा खड़ा 
कर लिया | उत्तके अनेक शत्रु हो गये। १८२४ में उसे यर्कोब प्रान्त 
स्थित अपनी जमींदारी मिहेल्लोवस्कीमें स्थायी रूपसे रहनेकी आशा 
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मित्ली । अपने इस ३-४ वषके प्रवास काल और भगोड़े जीवनमें उपने 
अनेक प्रततिद्ध कविता-पुस्तकें लिखी जिनमें “प्रिज्ञगर आफ काकेशंस',. 
“दि जिप्सीज्,! दि फाउम्टेन आफ दी बाहकीसरी), आदि प्रमुख हैं। 

ज्ञार अतेकजेन्डर प्रथमकी दृत्यु शर १४ दिसम्बर सन्‌ १८२५ के: 
बलवेके बाद, जिसमें उसके अनेक मित्र फँँसाये गये थे, पुश्किनकों नये 
सम्राट ज़ार निको्लस प्रथमने द्रबारमें बुबाया | पुश्किन ज़ारकी आशा 
सानकेर गया। वहाँ जब सम्राट निकोत्नसने उससे प्रश्न किया कि क्‍या 
तुम भी उस बल्वेमें सम्मित्षित थे जिसमें तुम्हारे इतने मित्र फेसे हैं तो 
पुश्किनने आशाके प्रतिकूत्न उत्तर दिया-जी, मैं भी उस बल्वेमें सम्मि- 
लित था। सम्राट उसकी इस निर्मीकता और सत्यवादितापर प्रसन्‍न हुआ 
और उसे छुपा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने पुश्किनकों विशेष 
संरक्षण देने भर अपना प्रधान मुसाहिब बनानेका वचन दिया । ज़ारकी 
इस विशाल हृदयताप्ते प्रभावित हो पुश्किन लौठ थ्राया । किन्तु उसे शीघ्र 
निराश होना पड़ा क्योंकि सम्राट अपने शब्दों पर टिक ने सका। पुश्किन 
की रचनाओ्रोपर प्रतिबनन्ध लगा दिया गया | उसकी पुस्तक छापने, बेचने 
पढ़ने और घधरमें रखनेपर दशडइकी आशा प्रचारित कर दी गयी। 
पुश्किनके लिए यह अ्रत्यन्त क्लेशकर था। राज्यक्ा एक अ्रधिकारी 
काउन्ट बेंकनडापो बड़ा शरारती था। पुश्किनकों तंग करनेमें उसका 
सुख्य हाथ था। कवि उसके व्यवह्ारसे अतिशय लिनन हुआ, किस्तु कर 
ही क्या सकता था | 

अब उप्तके जीवनका वह अध्याय आरम्भ हुआ जिसमें सुख और 
दुखोंका इन्द्र भीषणतर गतिसे चलने लगा। सम्‌ १८३१ में उसने एक 
अत्यन्त रूपवती युवती--निकोल्लीव्ना गोनकारोबा-से विवाह कर लिया। 
पत्नी यद्यपि काफ़ी सुन्द्री थी, किख्तु उम्रमें कविसे कम थी। उसके साइ- 
चर्य्यने कविके जीवनमें उन सभी विपत्तियोंकी बाढ़ ज्ञा दी जो ऐसे 
विवाहोंसें प्रायः उत्पन्न हो जाया करते हैं। “भयो यह अ्रनचाहत कौ 
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संग” वाली उक्ति पुश्किनके लिए. ठीक-ठीक बैठ गयी। निकोल्षीव्ना" 
अंभी जवान थी। यद्यपि पुश्किन मी अभी३२ ही वर्षका था और पत्नीको 
वह अत्यन्त प्यार करता था, फिर भी दोनोंमें वह प्रेम न उत्पन्न हो सका 
जो युवक दम्पतिमें होना चाहिये । निकोल्लीव्ना फैशनप्रिय, तड़क-मड़कसे 
रनेवयाली, कम पढ़ी-लिखी विज्ञाप्तिनी युवती थी। नाच-रंग, उत्सब, 
घूमने-फिरने और दावतों आदिमें उसका खूब मन ल्वगता। गहनोंके प्रति 
उसे तीत आकर्षण था | श्रत्य रूसी जमींदारों और अधिकारियोंक्री पत्नियों 
की भाँति वह बहुत सजन्यजकर रहना और अपने गौखबका प्रदर्शन करना 
चाहती थी। उधर पुश्किन सादा और निर्भीक व्यक्ति था। वह इन 
विज्ञासी और चाटुकार सामन्तोंकी दृष्टिमें खब्कनेवाला साधारण मजदूर 
था | फिर पत्नीके इतने भमेते वह बर्दाश्त मी न कर पाता था। इतना 
ख्चींला जीवन उसके लिए कठिन था । पत्नीका बौद्धिक विकास तो हुआ 
न था, इससे वह पतिक्री असक्की प्रतिभा पहचान न सकी । उसका खवमाव 
पुश्किनके प्रतिकूल था जिससे दोनोंके बीचकी खाई” दिन-दिन बढ़ने 
लगी। पत्नीको प्रसन्‍न रखनेके द्षिएः अ्रपनी इच्छाके विरुद्ध उसने यह नया 
जीवन भी अपनाया, किखसु उसका ख् बह चल्मा न पाता । समाजसें 
रईसोंकी निगाहमें वह गरीब और एक सिद्धी व्यक्ति त्मझा जाता था | 
इससे उप्तका स्वामिमानी हृदय तड़प उठा और इसका बदला उसने अपनी: 
लेखनीसे लिया। उसने प्रत्येक रईस, उमरा, जमीदार और चाटुक्ार 
अधिकारीको रगड़ा बिससे उसके शच्ुओ्नोंकी संज्या बढ़ती चल्ली गयी | 
विरोधियोंने अन्न एक नयी चाल चत्न दी। उसकी पत्नी सुन्दरी 
और विल्ञासी तो थी ही, उसके अनेक प्रेमी हो गये । पुश्किनको छोड़कर 
बह सभान्समाज और दावतोंमें जाती थी। फलता अब उसके नामके 
साथ अनेक नाम जोड़कर व्यंग किये जाने लगे । पुश्किनके लिए यह. 
घोर अपमानजनक था। फिर धीरे-घीरे उसे ऐसे पंत्र भी मिलने लगे. 
जिसमें उसकी पत्नीके चरित्रपर आज्षेपकर उसकी खिल्ली उड़ायी जाती | 


आम, 


३७ आते-आते यह रोग चरम सीमा पर पहुँच घुका था । मास्को 
में एक फ्रांसीसो सजन रहा करते थे जिनका नाम बैरन जार्जेस डी ऐल्पेस 
था | यह मद्ाशय पक्के साम्राज्यवादी, दरबारी जीवनके उस्ताद, ज्ञारके 
समर्थक और उसके चापजूस मुसाहित्र थे। लोगोंने इन्हींकी पुश्किनका 
ग्रतिदन्धी सिद्ध किया। बैरन और पुश्किनमें निक्रोश्ोग्याक्ों खेकर काफी 
तनातनी चल्नी जिसकी परिणति 'हुएल्ल? के रूपमें हुईं। युद्धमें पुश्किन 
बुरी तरह घायल हुआ ओर इस दुधधंटनाके तीन दिन बाद २६ जनवरी 
झस्‌ १८१७ को मर गया। रूसके अमीरोंने यद्यपि उसकी ग्रतिभाकी पह- 
चाना नहीं, किन्तु उसकी मृत्युका शोक सम्पूण झुश्षमें एक राष्ट्रीय तिके 
कूपमें मनाया गया। 

पुश्किन मर गया | श्रत्र उसकी प्रतिभा वास्‍्तविक रूपसे निखरी। 
उसकी कद्र मरनेक्रे बाद हुई | एक आलोचकने लिखा है-- 
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आर्थात्‌, आनेवाली पीढ़ियोंने उसकी रचनाश्रोंका महत्व अधिक स्पष्ट झूपसे 
जाना और पुश्किनके विश्वास और विचार प्रत्येक शिक्षित रूसीका उत्तरा- 
घिकार बन गया | 

पुश्किनकी सर्व प्रथम रचना “दि मैंसेन्‍्जर आफ यूरप' नामक पत्नमें 
१८१४ में छुपी | ६ वर्षों तक बह गीत ल्लिखता रहा। १८२० में इसका 
प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ “रसल्ञान एरड ल्यूडमिल्ला?” छुपा। पुश्किनकी सर्वोत्कृष् 
काव्य रचना “दि ब्रोज्ञ हासमैन” मानी जाती है जो उसकी खत्युके 
४ वर्ष बाद सन्‌ श््ू४१ में छुपी | 

उसका उपन्यास साहित्य भी विशात्व है-दि निग्रो आफ पीटर दी ग्रेट 
( श्यर८-४१ ) टेल्स बाई बल्नकिन ( १८२१ ), दि हिस्दी आफ मैनर 


( ७ ) 


आफ गोरियोरोब (१८५७), डब्रोवस्की १८४१, कीन आफ स्पेडस श्८३४, 
किदज़ान्नी १८३४, कैप्टेन्स डाटर १८१६, इजिप्शियन नाइटस १८४१ 
में छुपी | इन पुस्तकोंके अतिरिक्त इतिहास और यात्राकी मी उसकी पुस्तकें 
छुपी हैं। उसके पन्नोंका विशाह्न संग्रह भी सन्‌ १६०८-६९ में प्रकाशित 
किया गया है। अंग्रेजीमें प्रिन्स मस्कने १६२६ में एक विशाल आलो 
चना अंथ पुश्कितपर लिखा जिसमें उसकी पुस्तकोंका प्रामाणिक अनुवाद 
आर उनपर ठोस विचार किया गया है | 

पुश्किनने डज्नोवस्की श्य२२-३३ के बीच लिखा। यह एक वास्त- 
विक घव्नाके आधारपर लिखा उपन्यास है | उपन्यास श्रधूरा पड़ा था। 
इसका शैधांश पूरा करना था, किन्तु पुश्किन उसे पूरा न कर सका | उसकी 
मृत्युके बाद श्य४१ में यह प्रकाशित हुआ । इस उपन्याप्की घटनाएँ: 
सत्य हैं, .केवल नामोंमें अन्तर है । अदाल्तकी काखाईका पुश्किनने 
विस्तृत विवरण दिया था, किन्तु अंग्रेजी अनुवादमें उसे दिया नहीं गया; 
अतः इस खूपान्तरमें भी वह विवरण नहीं है। शेष अनुवाद अन्वरश: 
ज्योंका त्यों कर दिया गया है। 


विश्व-सा हित्य-माला 


ह्वोवस्की विश-साहित्य-मालाका ग्रथम एप्प है। इत मालाके 
अन्तर्गत संसारकी विभिष् भाषाओंकी श्रेष्ठ, पुरस्कृत, और' वर्षकी 
उत्तमोत्तम पृस्तकोंका हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित करनेकी थोजना 
'बनायी गयी है । इस प्रकार हिन्दी जगतके सम्मुख हम ंसारकी 
ग्रायः सभी भाषाओं श्रेष्ठ कृतियाँ उपस्थित कर सकेंगे । 

“उत्रोवस्की' पुश्किनकी श्रलन्त प्रसिद्ध रचना हैं। इस पुस्तकार 
कई फ़िल्में भी बन चुकी हैं। इसका अनुवाद आपके सम्मुख है। 
अनुवादक श्रीगिरिजाशंकर पाएडेय क्रार्शक्रे दैनिक पसन्यायमें 
सम्पादक रह चुके हैं और आपने इस पुस्तकका अचुवाद अ्रक्षरशः 
तथा इस प्रकार किया है कि मूल लेखकके भाव, विचार तथा चरित्र- 
विज्रएमें कहीं भी कमी नहीं आने पायी है। साथ ही कथाको 
भारतीय वातावरणुके अनुकूल बनानेक्े लिए शब्दोंका चुनाव, और 
मुहावरोंका प्रयोग ऐसा किया गया है जिससे भारतके क्रिसाच और 
खेतिहर मज़दूरोंकों अपने जीवनकी भी एक झोकी मिल सक्रे | यों 
तो भारत और रूसके जशिप्तानों तथा जमीदारोंगें बहुत कुछ सास्य 
रहा हैं, अतः अस्तुत अनुवाद हिन्दीके पाठकोंकी रचिकर लगे और 
साथ ही मूल लेखकशी भावना भी सुरक्षित रहे, इन दोगों बातोंको 
ध्यानयें रखकर यह रुपान्तर प्रकाशित किया गया है | आशा है 
हमारे पाठक इससे लाभ उठाकर हमें उत्साहित करेंगे, जिससे हम 
विश्वके अन्य श्रेष्ठठाव साहित्यकारोंकी कृतियोंक्रा अविकल और 


सफल रूपान्तर उनके समक्ष उपस्थित कर सकें । 
“>अकाशक 


कुछ वर्षों पूर्व किरिज्ला पेट्रोविच ट्रायेकुरोव नामक एक प्रसिद्ध भंद्र' 
रूसी, जो पुराने विचारोंका या, अ्रपनी जमींदारी पर रहता था । अपनी 
सम्पत्ति, धंश-परम्परा और रिश्तेन्‍्सम्बन्धोंके कारण बढ उस प्रदेशमें, 
जहाँ उसकी जमीदारी पड़ती थी; बहुत महावका पृरष प्मझ्को जाता 
था। उसके पड़ोसी उसकी छोटी-से-छोटी ऋक ओऔर मज़ाकका आनन्द 
उठानेकी उत्सुक रहा करते थे; जिलेके राजकर्मंचारी उसके नाममात्र- 
से कौँप उठते ; और किरिज्ञा पेट्रोबिच प्रतिष्ठके इन लक्षणोंकों अपना 
प्राप्य हक समझता था | उसका घर सदैव मित्रों और परिचितोंसे भरा 
रहता जो उसके मनमौजके खाली सुखद ज्षणंमिं उसका मन बहल्वानेके 
लिए, सदेब तैयार रहा करते तथा उसके उस मनोबिनोदमें भाग लेते जो 
सदैव प्रचश४' प्रकृतिकि और कभी-कभी तो अत्यन्त उम्र होते। 

उसका आमंत्रण अस्वीकार करनेका साइस किसीकों न होता 
ओऔर न पोक्रोवस्कोई नामक उस गाँवमें कुछ विशेष दिनोंको उसका 
: सत्कार करनेमें ही कोई चूकता | अपने घरेलू जीवनमें किरिज्ला पेट्रोविचरमें 
वे सभी बुराह्याँ दिखायी पड़तींजो अशिक्षित और असंस्क्ृत चरित्रके 
त्ोगोमें पायी जाती हैं। प्रायः सभी लोगों द्वास अपनी प्रवृत्तिकी 


[२ 
पराकाष्ठा तक पहुँचनेमें प्रेरित होकर और विज्ञासमय जीवन बितानेके 
कारण वह अपनी तीज प्रकृतिकी समी प्रब्ृत्तियोंके सम्मुख दत्र जानेका 
अभ्यस्त हो गया था और अपने अविकसित मस्तिष्क द्वारा उपजी सभी 
योजनाश्रोंकी पूरा करनेमें लग जाता। शरीरकी बनावट अच्छी होने- 
के बाद भी वह सदैव हर तीसरे या चौथे रोज अधिक मोजनसे उत्पन्न 
अजीर्णके प्रभावसे बीमार पड़ जाता और प्रायः प्रत्येक रावकी मदिरा 
पीकर नशामें मच हो जाता । उसके मकानके एक हिस्सेमें सोलह 
सेविकाएँ रहा करती जो श्रपने लिगके अनुरूप कार्य--कम्मीदाकारी -- 
में ज़मी रहतीं। मकानके इस हिस्सेकी खिड़कियोंमे लकड़ीके जंगसे 
क्गे थे । दरवाजे बन्द ही रखे जाते जिसकी तालियाँ किरिज्ला पेट्रोविन 
खुद रखता | कभी-कभी इन नवयुवती बन्दिनियोंको दो बुढ़ियोंकी सतक 
चौकसीमें बगीचेके भीतर घूमने-फिरने भी दिया जाता था | समय-समय 
पर किरित्ला पेट्रोविच उनके लिए. पतिकी तत्लाश करता और उनके 
विवाह करा देनेके बाद उनकी जगह नयी बड़कियोंकों रख लेता | 

बह अपने किसानों, सेवकों और श्रन्य ल्ोगोंसे अतिशय कठोर और 
स्वेच्छाचारी था, किन्तु वे सब्र उसे ही मानते | उन्हें अपने माजिककी 
सम्पत्ति और प्रसिद्धि पर गव था और उसके सुदृद' तथा सबल्ल संरक्षण 
विश्वास रहनेसे अपने पड़ोसियोंके प्रति मनमाना व्यवहार करते थे | 

द्रायेकुरोबका मुख्य कार्य था अपनी विशात्न जमीदारीके आस-पास 
शिकार खेलना, दढावतें खाना और देना, नित्य श्रनगल् हँसी-मजाक 
करना--बह भी नित्य नये-नये लोगोंके मत्ये, यहाँ तक कि उसके अग्त- 
रंग और पुराने मित्र भी इसके न बच पाते--अकेला श्रान्द्रे गैविल्ञोबिच 
डब्नोवस्की ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इस व्यंगके शिकारका अपवाद था। 
यह डब्रोवस्की ज़ारकी अंगरक्षक सेनाका एक रिटायर्ड झफसर था। यह 
ट्रायेकुरोवचका सत्रसे निकव्स्थ पड़ोसी था जो सात दासोंका स्वामी था। 
इसके विनोत तथा साधारण स्तरका व्यक्ति होनेके भाद भी --ग्रयेकुरोब 
जहाँ ऊँचे ६र्जेके ल्लोगोंके सामने अपनेको. अत्यन्त अमिमानी रुपमें 


है| 


उपस्थित कर्ता, वहीं ड्ब्नोबस्कीका वह आदर करता। सेनामें दोनों 
साथी रह चुके थे और द्रायेकुरोव अपने मित्रके तीतर और हृद' स्वभाव- 
से भल्लीमाँति परिचित हो चुका था | परिस्थितियोंवश वे एक दूसरेसे 
बहुत काल तक विल्ग रहे थे। मांमटोंमें. फेसकर डब्रोबस्कीको अपने 
गाँव रह जाना पड़ा था, जहाँ ही अब उसकी सारी सम्पत्ति सिमट चुकी 
थी । किरिल्ला पेट्रोविचने जब यह सुना तो उसने उसे सहायता और 
संरक्षण देनेका प्रस्ताव किया जिसे डब्नोवस्कीने सीधा इन्कार कर दिया 
ओर निर्धन तथा पूर्ण स्वतंत्र बने रहना ही चाहा । 
कुछ वर्षों बाद द्रायेक्रोव जब जेनरत-इन-चीफ पदसे अपकाश लेकर 
' अपने गाँव क्ौगा तो उसके मित्रोंने उसे देखकर बहुत हप॑ मनाया | तबसे 
दोनों मिन्रोंका एक दिन भी ऐसा न बीता जिसे उन्होंने बिना मिले जाने 
: दिया हो और क्िरिल्ला पेट्रोविच, जो कहीं किसीके घर जानेकी कृपा 
न करता, अ्रपने इस मिन्रके छोटेसे घर सदैव जाता रहता था। थे 
दोनों एक ही वयके भी थे, समाजमें एक ही वर्गके सदस्य थे और एक 
ही दंगपर पाके-पोसे भी गये थे। उनके विचारों और स्वभावमें भी 
कुछ समानता थी। कुछ मामल्ोंमे तो उनके तक्ष्य एक प्रकारके होते, 
'एक मार्ग होता; दोनोंने प्रेम-विवाह किया था, दोनों ही की पत्नियाँ बिवाहके 
शीघ्र ही बाद चल्ल बसीं श्रीर दोनोंको एक-एक सन्तान हुईं। डब्रोबस्कीका 
' पुत्र पीटर्सबर्गमें शिक्षा प्राप्त कर रहा था, जबकि किरिज्ला पेट्रोविचकी पुत्री 
खपने पिताके साथ ही रहती | किरिज्ञा प्रायः बब्रोवस्कीसे कहा करता--- 
“श्र गैविद्योविच | ख्यात्न रजो, तुम्हारा बोलोदा अगर पढ़ लिखकर बड़ा 
आदसमा हुआ तो में अपनी कन्या माशाका ब्याह उसके साथ कर सकता हूँ, 
भल्लें ही वह उतना ही दीन और गरीब है जितना कि गिरजाधरका मूसा |” 
आमन्‍दरे गैन्रिलोविच अपना सिर हिलाता और कहृता--“नहीं 
'किरिज्ला पेट्रोविच ! भेरे बोलोद्ाकी ठम्हारी मेरिया किरिलोब्नासे कोई 
जोड़ नहीं है। उसके जैसे गरीब आदभीकी शादी तो किसी नि्वनकी 
कन्यासे ही होनेमें ठीक है। इससे वह अपने घरका प्रधान बन सकेगा; 
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किसी धनी और लाड़-प्यारमें पत्ली हुर्लक्षित शुवतीका सेवक और 
आशाकारी बननेकी अपेक्षा तो यही ठीक है |? 
इस श्रति अभिमानी ट्रायेक्रोय और उसके निधन पड़ोसीके बोच 
विद्यमान मैत्री और प्रेम देखकर ल्लोग ईर्षा करते, डब्रोवस्कीकी उस 
धृष्टतापर चकित होते, जिसे बह अत्यन्ध निर्भय होकर अपने घनी पड़ोंसीके 
टेबुलपर बैठकर व्यक्त करता, भत्ने उसकी बातकी मेत्र उससे :न 
बैठे । कुछ ल्लोग ऐसे थे जो डब्रोवस्कीके इस निर्मीक और तट्स्थ चरित्र 
का अनुकरण करनेका साइस करते और उसन्सा ही स्पष्ट ध्यवह्यर करते, 
किन्तु किरिल्ला पेट्रोबिच उसपर इस भमर्यंकरतासे बिगड़ खड़ा होता 
कि उनके देवता कूच कर जाते और फिर ऐसा प्रयास करनेका' वें 
. भूलकर भी साहस न करते । केवल्ल डब्रोवस्की द्वी अकेला ऐसा व्यक्ति था 
जिसपर ट्रायेक्रोबका नियत विधान ने लागू होता, किन्तु फिर भी कुछ 
ऐसी बात हो ही गयी जिससे सारी स्थिति ही बदल गयी | ; 
पतमड़के आरंभमें एक दिन किरिक्षा पेट्रोविचने शिकार खेक्ष 
जानेका पूरा प्रबन्ध किया | एक दिन पहले ही सईसों और दँकबा करने- 
वाले नोकरोंको उसने आशा दे दी कि दूसरे दिन सबेरे ५ बजे तक तैयार 
हो जाये। रास्तेमें जहाँ मोजन बनाना निश्चित हुआ था, बहाँ एक राबदी 
और सु-बहनीय रसोईघर भेज दिया गया। श्रतियियोंकों लेकर तब 
ग्रहपति अपने बाड़ेमें गया जहाँ पाँच सौसे अधिक शिकारी कुत्ते, सुअर 
आदि गरम स्थानोंमं पढ़े अपने स्वामी किरिज्ला पेट्रोविचकी उदारताका' 
बखान अपनी माँसखोर नुकीली जीभ निकालने कर रहे ये। हर्बल और 
रोगी कुत्तेके लिए एक रुग्णशाल्रा थी जिसकी देखभाल स्टाफ सर- 
जन <्मीश्का करता; पास ही एक विभाग ऐसा था जिसमें ऊँची जाति- 
की और दोगली कुत्तियोंको बच्चा जनने और उन्हें दूध पिल्ानेकी 
व्यवस्था थी । .किरिल्ला पेट्रोविचको अपने इस बाड़े पर अभिमान था और 
. जब कभी उसके मित्र एकत्र होते तो वह इसकी बढ़ाई करनेसे चूकता 
न था, यद्यपि वे कम-से-कम बीसों बार इसे देख और सुन चुके थे । 
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अब वह अपने मित्रोंसे घिरकर तथा विमोश्का कथा बाड़ेके प्रधान रक्ुक- 
के साथ वेगसे पैर बदाकर चारों श्रोर घूमने लगा। कुछ दूर चल्नकर वह 
एक भीतरी दीवारके सामने झका, कुछ बीमार कुत्तोंके स्वास्थ्यके 
सम्बन्धमें प्रश्न किया, कुछ पर अपनी राय दी । कुछ बातें उसकी कठोर 
थीं, किन्तु अन्यायप्रूर्ण न थीं। उसने अपने कुछ प्रिय कुत्तोंका' नाम 
खेकर पुकार और उन्हें सीटी बजाकर बुल्लाया |" आगत मित्रोंने इसे 
अपना कर्तव्य समझक्का कि वे किरिल्ला पेट्रोबिचके इस बाड़ेकी बड़ाई 
करें, उसका बखान कर । अक्ेज्ञा अग्रोबस्की ही था जो कुछु क्रोध मिश्रित 
चुप्पी साथे था। उसकी भौह चढ़ी और तनी थीं। शिकार उसके लिए 
अत्यन्त ही सुखद कार्य था, किन्तु अब उसके साधन इतने सीमित हो 
गये थे कि वह केवल दो कुत्ते ( प्वाइन्टर ) ही रख सकता था। इेस 
शानदार प्रतिष्ठानकी देख वह अपनी सहज इईर्षा दबा न सका ! 

“तुम्त इतने खिन्न क्‍यों हो भाई !?--क्रिरिज्ला पेट्रोबिचने उससे 
पूछा--“क्या तुम्हें भेरा यह बाड़ा पसन्द नहीं है १? 

बब्रोवस्कीने सूर्य उत्तर दिया--तुम्याण बाड़ा श्रव्यत्ञ दर्जेका है, 
किन्तु में नहीं समझता कि तुम्हारे नीकर भी इतने मजेसे रहते होंगे जैसे 
तुम्हारे ये कुत्ती |! 

बाड़ेके रक्षकोंमें से एकने क्रोघपूर्वक उसे देखा । 

“हम शिकायत नहीं कर सकते ।”” बह नौकर बोला---“मगवान और 
इमारे मालिकको धन्यवाद | यांदि इस बादेसे अपनी जभींदारी बदलनी हो 
तो यह सच है कि अनेक तो उसे इसीजिये बदल देंगे के इसमें उन्हें 
अच्छा भोजन और झधिक झाराम मिलेगा |? 

अपने दासके इस अधिनीत ओर प्रगहू्म व्यंग पर किरिक्षा पेट्रोविच 
खिलखितलाकर हँस पड़ा। उसके अतिथियोंने भी उसके अध्वहासमें 
योग दिया, यद्यपि उनमेंसे बहुतोंने भोतर ही भीतर अनुभव किया कि 
उस सेवकका व्यंग उनके लिए भी लागू होता था। बडब्रोवस्कीका 
मुँह तमतम्ता उठा, किन्तु उसने कुछ कहा नहीं। 
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इसी समय कुत्तोंके कुछ नये पेदा हुए छोटे-छोटे पिल्लो एक डलिया« 
में रखकर वहाँ लाये गये। किरिल्ता पेट्रीविचने ध्यानसे उनका 
मुआइना किया, उनमेंसे दोकी उठा लिया और शैेषकी यह आशा देते 
हुए. वापस कर दिया कि उन्हें डुबा द्वियरा जाय। वह इस कार्यमें 
इतना श्रधिक व्यस्त हो गया था कि इसी बीच शआ्रन्द्रे गैन्रिलोविच' 
चुपचाप सबकी नजर बचाकर वहाँसे खिसक आया ओर उसे कोई 
देख न सका | 

अपने अतिथियोंके साथ बाड़ेसे ल्ौटकर किरिल्त्या पेट्रोविच 
भोजन पर डट गया । तब उसे डब्रोवस्कीकी अनुपस्थितिका शान 
हुआ; उसने अपने सेवकोंसे पूछा कि वह कब और कहाँ चला गया। 
उसने उन्हें आशा दी कि वे झटपट दौड़कर उसे हूँढ ला, पता लगाकर 
उसे लेकर ही लौट | इसमें गल्लती न हों। अपने जीवनमें वह कभी भी 
बिना डओ्ओोवस्कीकों साथ लिये शिकार खेल्लने नहीं गया था, क्योंकि 
जंगलमें शिकारी कुत्तों और दूसरे जानवरोंके पैरोंका निशान पहचानने' 
में वह अत्यन्त शनुभवी और चतुर था, साथ ही शिकार सम्बन्धी उसके 
निर्णय सदैव अचूक और सटीक होते थे । नौकर घोड़ेपर दौड़ता-दौड़ता' 
गया और जब्नतक ल्लोग टेबुल्ल पर बैठे भोजन करते रहें थे तबतक 
लौंट आया | उसने बताया कि आने गेश्रिल्ञोबिंचने उनकी बात अन- 
सुनी कर दी और कहते हैं कि वह फिर ल्ौटकर यहाँ नहीं आयेंगे। 
किरिज्ला पेट्रोविच्, जो सदेयकी भाँति मदिरा पीनेसे काफी नशेमें हो 
चुका था, क्रोधसे ममक उठा | उसने नौकरको हुआरा आशा: देकर भेजा 
कि वह फिर डब्रोवस्कीके यहाँ जाय और उसे यह कहकर बुल्ला क्लाथे कि 
यह रात तो उसे अवश्य सैर-शिकारमें काटनी होगी। अगर बह पोक्ोवस्कोई 
नहीं चलेगा, तो वह ( किरिज्ला ) उसे कदापि क्षमा! नहीं करेंगे | 

आशा पाकर नौकर पुन; घोड़ेपर चढ़ा और देखते-देखते सामने 
उड़ गया | किरिल्ला पेट्रीबिच देबुब्नसे उठा, अ्रतिथियोंको विदा किया 
और तिस्तरपर जा लेय | 
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सबेरा होनेपर उसका पहला प्रश्न था; क्‍या आनन्‍्चे गेत्रिलोविचे- 
यहाँ है ! उत्तरमें उसे लपेटे हुए. हेटलुमा कागजका टुकड़ा दिया गया।. 
किरिल्ला पेट्रोविचने अपने क्लककों आशा दी कि वह जोरसे पढ़कर 
सुनाये । कलकंने कागज खोला और पत्रका मजमून इस प्रकार पढ़ा-- 

' दयालु' महाशय, . 

जबतक कि आप अपने बाड़ेके रक्तक पारामोश्काको क्षमा माँगने' 
के ह्लिए मेरे पास न भेज देंगे, पोक्रोवस्कोई जानेकी भेरी कोई इच्छा नहीं 
है । तब यह मेरे ऊपर होगा कि मैं उसे दणढ दूँ या क्षमा करूँ; जैसा देखूँगा' 
वैसा करूँगा । में आपके किसी नौकरका व्यंग नहीं सहं सकता | वह 
मुफ़पर हँसे | असस्में आप भी यहीं करें तो भी में बर्दाश्त नहीं कर 
सकता। मैं कोई विवृूषक नहीं हूँ, बल्कि प्राचीन कातसे मेरे वंशका 
नाम चल्ना आ रहा है। 

आपका विनीत सेवक 
आदर डब्नोवरकी 
श्राधुनिक सभ्यताके विचारसे इस पत्रकी भाषा अत्यन्त कठोर 
थी, किन्तु यह पत्रकी भाषा नहीं, बल्कि उसका अ्रभिप्रायथ था जिसने: 
किरिल्ला पेट्रीविचको अत्यधिक उत्तेजित कर दिया । 

“क्या मतलब ?” वह गरज उठा। नंगे पाँव बिस्तरसे फशपर 
कूदकर वह खड़ा हो गया झौर चिह्नाया--“मैं अपने आदमियोंकों क्षमा 
माँगनेके लिए उसके पास भेजूँ ! तब वह जैसा उचित समझे दण्ड दे था 
क्षमा करे। वह कहना क्या चाहता है | उसका क्‍या मतलब है ! क्‍्या' वह 
नहीं जानता कि किससे वह यह सब कह रहा है ! उसे दिखा दूँगा'* बह 
इसे भोगेगा और जिन्दगी मर दुख उठायेगा। ट्रायेकुरोवसे तलवार 
टकशानेका फल्न उसे चला दू गा ।? । 

किरिह्ल्ा पेट्रोविचने वस्य बदल्ला ओर उसी शान और गौरवके- 
साथ खाना हो गया, किन्तु शिकार श्रसफत्न रहा, उसमें कुछु मजान 
आया | सार दिन बीत गया, उन्हें केवल एक खरगोश दिखायी पड़ा” 
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और उसे भी वह न मार सके। मैदानके बीच गाड़े गये खेमेंके भीतर 
भोज भी असफलतापूर्ण और निरानन्द रहा | किसी भी तरह यह किरिल्ला 
पेट्रोविचके मनलायक न हो सका; भल्‍्लाकर उसने रसोई” बनानेवाले- 
को मारा, अपने साथके अतिथियों और आदमियोंकों डाँग, गालियाँ 
दीं और जानबूमकर सारा सरजाम साथ लिये डब्रोवस्करीके खेतोंसे होता 
और उन्हें रौंदता हुआ लौट आया। 

कई दिन बीत गये, किन्तु दोनों पड़ोसियोंके बीच उत्पन्न विरोध, 
और घृणा समाप्त न हो सकी । आन्द्रे गैत्िलोबिच शिकारके लिए पोक़ो- 
बस्कोई नहीं गयां, उधर किरिल्ला' पेट्रोबिच ने जानबूझकर उसे छोड़ 
दिया, उसे मनाया नहीं, बल्कि जोरदार और ऊँचे शब्दोंमें चिह्लाकर 
आस-पासके रहनेवाल्लोपर भी अपना क्रोध प्रकट कर दिया। उन शरीफ 
आदमियोंके साहस की सराहना ही की जा सकती है, सारी बातें डब्रो- 
वस्कीके कानों तक दूसरे रूपमें पहुँचायी गयीं जिसकी भाषा त्रित्कुल 
बदली और क्रोधको भड़कानेवाल्ी थी। और तब एक नयी घटना हो 
गयी जिसने इन दोनों मित्रोंके बीच शान्ति-ध्थापनकी अन्तिम श्राशा 
भी समाप्त कर दी | 

डब्नोवस्की एक दिन अपनी छोटी जमींदार्रमें से गुजर रहा था। 
चह एक घोड़ागाड़ीमें बैठा था। जैसे ही वह मोजपंत्र बक्ञोंके कटने- 
वाले जंगलके निकट आया कि उसके कानोंमें पेड़रोपर कुल्शड़ा चलाने- 
की आवाज सुनायी पड़ी | दूसरे ही क्षण किसी मारी वृक्षके गिरनेका 
शब्द धमाकेके साथ हुआ । उसने गाड़ीवानको शीघ्र ही उस दिशामें, 
जिधरसे यह आवाज आयी थी, चलनेकी आशा दी। क्षण भरमें 
वे यहाँ पहुँच गये। डब्रोवस्कीने देखा कि पोक्ोबस्कोई गाँवके 
कई किसान झुपचाप यहाँ मजेसे पेड़ काट रहे थे और चोरी-चोरी 
लकड़ी उठाकर लिये जा रद्दे थे। उसने अपने गाड़ीवानकी सहायतासे 
दो चोरोंको पकड़ लिया और उन्हें मजबूतीसे बाँधकर गाँवसें लाया 
जहाँ अपने घरके सामनेवाले मेदानमें उन्हें खड़ा क्रिया। उससे 
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बदमाशोंके तीन घोड़ोंकीो भी पकड़ लिया था। डब्रोवस्कीको इससे 
अत्यन्त रोष हुआ था। इसके पहले द्रायेकुरोबके गाँववालोंने, जो 
बदमाशी और शठताके लिए कुख्यात थे--कभी उसके गाँवकी सीमा- 
में घुसकर चोरीजदमाशी करनेकी हिम्मत तक न की थी क्योंकि उन्हें 
डब्रोवस्की और अपने माल्षिकके बीच घनिष्ट मेत्री और प्रेमका सम्बन्ध 
ज्ञात था। उसने अनुभव किया मानों अनत्र वे उस विरोधका लाभ उठा 
रहे हैं, जो उसके और किरिल्लाके बीच उठ खड़ा हुआ था। उसने 
शीघ्र ही बड़ाईके सारे नियमोंकों भूलकर दोनों अपराधी बन्दियोंको 
उसी कुन्दसे, जिसे वे काट डुके थे, पीय्ने तथा घोड़ोंसे श्रपने निजी 
घोड़ोंका काम लेनेका निर्णय कर लिया | 

इस घटनाका समाचार किरिल्त्ला पेट्रोविचफको उसी दिन 
मिल शया। क्रोबसे चह तिलमिछा उठा। आपेसे बाहर होकर 
उसने आवेशकी प्रथम लाहरमें अपने समस्त सेवकों और दासों 
द्वारा किश्वेनेबका--डब्नोवस्कीकी जमींदारी--पर सहसा आक्रमण 
कर उसे जमीदोज करनेका निणंय कर लिया था। इस काममें उसे 
कोई कठिनाई भी न होती, किन्तु शीघ्र ही उसके विचार दूसरी ओर 
मुड़ गये । 

जब वह इन्हीं विचारोमें ड्रवता अपने भव्य भवनके विशाज्ञ हॉल 
में क्रीघोन्मत हो टहल्ल रहा था, तो अचानक खिड़कीसे बाहर उसकी 
हष्टि तीन घोड़ोंबाली उस गाड़ीपर जा त्गी जो उसके दस्वाजेपर आअ।ः 
खड़ी हुईं थी और जिससे एक नाथ आदमी चमड़ेकी उठी हुईं टोपी 
पहने झोर लम्बा ओवरकोट डाले नीचे उतरा | उतर कर यह व्यक्ति 
उसके भकानके उस भागकी ओर चल्ला जिधर उसके सेवक रहा 
करते थे। द्रायेकुरोवने शाबरास्की-मजिस्ट्रेककी पहचान लिया और उसके 
स्वागतके लिए. नीचे. आदी भेजा | मिनट भरमें शाब्ा्की बार-बार 
उसे क्ुककर सलाम करता और अत्यन्त विनम्नताकी म॒द्गा ल्लाता हुआ. 
किरिल्ला पेट्रोविचके सामने श्रा खड़ा हुआ । 
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“ग्रपका भज्ना हो | क्‍या नाम है आपका ! ट्रायेकुरोबने पूछा--- 
आप यहाँ केसे तशरीफ लाये !? 

“में अपने घर-शहर-जा रहा था सहाशय !” शाब्रास्की बोह्ा-- 
“फिर मैंने सोचा कि ईवान डेमाइनोव से मित्नता चलूँ, शायद आपका 
कोई कार्य हो |? 

मजिस्ट्रेय्के ल्लिए इतना द्वार्दिक स्वागत पाना अत्यन्त सुखकर और 
आश्चर्यजनक था | सम्पानके साथ दिया हुआ वोडका (शराब) पीनेसे 
उसने इन्कार कर दिया, शान्तिपूवक बैठ गया और ध्यानसे किरिह्ला' 
पेट्रोविचकी बातें सुनने लगा । 

“मेरा एक पड़ोसी है?--दद्रायेकुरोवने' आरंभ किया--“गँवार और 
उजडु; उसके पास छोटी-सी जायदाद हे--बहुत छोटी जमींदारी। मैं 
उससे यह जमींदारी ले लेना चाहता हूँ । अब आपकी इस सम्बन्धमें 
क्या राय है १? 

“यदि आपके पास कागजात हों महाशय या फिर ४ 

“नहीं भाई, ऐसा तो कोई कागज मेरे पास नहीं हे, किन्तु तब 
सरकारी शआआज्ञा किसल्षिए होती है ! कुल बात इतनी ही है. कि जैसे भी 
हो--बिना किसी कानूनी अधिकार प्रास किये--उस जमीनकों जब्त कर 
लिया जाब; किम्तु ठहरिये एक मिनट, यह जमींदारी पहिले हमाँ 
लॉगोंकी थी। हमलोगोंसे एक आदमीने उसे खरीद छिया। क्‍या 
नाम था उसका ? स्पिटसिन '“'स्पिट्सिन "ओर बादमें उसमे मी जमींदारी, 
बेच दी उसी उद्रोवस्कीके पिताके हाथ। क्‍या इससे कुछ काम नहीं, 
बन सकता !? 

“बहुत मुश्किल है हुजुर। जमीनकी बिक्री भी संभवतः पूरे कानूनी 
देंगपर हुईं होगी ।” 

#४आई इस विषयपर सोचो *' विचार करो और कोई रास्ता निकालो।?? 

“यदि आप कर सके, कोई प्रबन्ध करें । जैसे कि अपने उस पड़ोसी- 
से अपनी जमीनके बैनामेंका कागज किसी प्रकार आराप्त कर अपने 
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अधिकारमें कर लें जिससे पता चल्ल सके कि जमीन पर उसका अधिकार 
कैसा है| तब कुछ “|” 

“मैं समझ गया, किन्तु सबसे बड़ा हुर्माग्य तो यह कि उसके सारे 
कागज़ात एक अग्निकाण्छमें जलकर भस्म हो गये हैं।” 

“क्या कहा ! क्‍या सचमुच उसके कागज आगशतमें जक्ष गये हैं 
हुजूर ! तब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है! तब तो हम इस मामले- 
में कानूनके ठीक शब्दोंपर ही विचार करेंगे और मुझे विधास है आपको. 
निःसंदेह पूर्ण सन्‍्तोष मिल्ेगा' *॥” 

“दया आप ऐसा समभते हैं? तब आप ख्यात्ष रखें, मुझे आपके . 
ही उत्साह पर विश्वास है | और बदलेमें श्राप"*यकीन करें ** /* 

शाबास्की लगभग फर्श तक क्रुक गया, सल्लामके अनन्तर उसने 
बिंदा ल्ली। उसी दिनसे वह अपनी योजनामें इस प्रकार जुद गया कि 
ठीक दो हफ्ते बाद डब्रोबस्कीकी शहरकी अदालतसे एक नोटिस मिली . 
जिममें लिखा था कि वह तत्काल इस बातका लिखित प्रमाण पेश' करे 
कि किश्वेनेवका नामक गाँव पर उसका ही स्वामित्व है | | 

आने गैनिल्वोबिचने, जो इस श्रप्रत्याशित और अचानक जाँच- 
पड़ताखसे चकित और स्तंभित हो उठा था, उसी दिन जल्दीवाजीमें- 
एक कठोर उत्तर लिख भेजा कि किश्वेनेवका नामक गाँव भेरे हाथमें: 
मेरे पिताकी मृत्युके दिनसे ही आया। उसपर मेरा पैतृक उत्तरा-. 
धिकार है। द्रायेक्रोबसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, और यदि कोई 
बाहरी व्यक्ति इस क्षम्पस्िपर अपना हक दिखादा दो तो यह मेरा अपमान 
करने और ठगकर मेरा धन हड़पनेके लिए ही कर रहा है ! > 

इस पत्नने शाबास्कीपर अत्यधिक आनन्दकारी प्रभाव डालज्ना) 
इससे उसे दो बातोंका पता चल्ला | पहला यह कि डब्रोवस्की चतुर व्यक्ति: 
नहीं है, ओर दूसरे ऐसे क्रोध्ी स्वभाववाले अविवेकी पुरुषको. किसी 

भयानक विपत्तिमें डात्न देनेमें कोई कठिनाई भी न होगी । 
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परन्तु आन्द्रे गैन्रिलोविचने जब शान्त ह्ृदयसे उस नोटिसकों 
“घुनः पढ़ा तो उसे मन ही मन इस कागजका पूर्ण और समुचित उत्तर 
“विस्तारसे देनेकी आवश्यकता प्रतीत हुईं और उसने एक सन्तोष- 
जनक उत्तर देनेका निर्णय कर लिया | 

उसने मतल्बकी लभगभ सारी बातें लिख डाल्ीं, किन्तु बादमें यह 
“सत्र व्यर्थ सिद्ध हुईं | 

मामत्ा उन्नककर लम्बा खिंच गया। यह विश्वास कर कि वह तो 
जम्तींदारीका वास्तविक अधिकारी है ही, आखे गैव्रिल्ञोविचने मामलेमें 
ज्यादा दिल्लचस्पी न ली और न उसमें सिर खपाया; उसका न तो विचार 
था और न उसकी सामर्थ ही थी कि अदालतमें वह आगे-पीछे पैसा 
लुटाता चले, यद्यवि पहले बह अदाह्मती घूसखोरी पर चिढ़ने और 
बिगड़नेबाल्ोंमें पहला था, किन्तु उसने कभी यह सोचा भी नथा कि 
वहीं कभी इस छपमानजनक बृसिका शिक्षार बन जायगा। ट्रायेकुरोब 
ने भी, जो मामला खड़ा कर दिया था, उसके दुष्परिणामको कभी गंभीरता- 
'पूवंक सोचा न था। मुकदमेंका कार्य शाबास्कीके हाथ देकर वह मुक्त 
हो गया | शाबार्की मामलेको आगे बढ़ा रहा था। ट्रायेकुरोवकी ओर 
से वह लड़ता, न्यान्याधीशोंको बह अनेक प्रकारकी घमकी, घूम्त और 
प्रक्ञोभनोंसे विचल्लित करता, कामूनकी व्याख्या इस प्रकार करता जिससे 
उत्का उद्देश्य सफल्ल हो। और अम्तमें £ फरवरी सन्‌ १८"“'को 
डब्रोवस्कीको अदालतसे एक सूचना मिल्ली कि वह मग्युनिस्िपत्ष 
अधिकारों, अपने जेनरब्न-इन-चीफ तथा ट्रायेकुरोबके बीच पड़े मगढ़ेके 
'बारेगें आकर अपने बयानपर हस्ताक्षर करे ओर निर्णय सुने । 
डब्रोवस्की उसी दिन शइरके लिए रवाना हो गया। जब सड़कसे बह 
'जा रहा था, रास्तेमें उसे टद्रायेकरोब भिल्ला । दोनोंने परध्पर चढ़ी भीधोंसे 
देखा, फिर नजरें हथ ज्ीं। डब्रोवस्कीने स्पष्ट ही अपने शब्वके चेहरेपर 
-कुट्ल्ितापूर्ण मुस्कान देखी जिससे उसका हृदय और भी कठोर हो उठा | 
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शहरमें आन्द्रे गैश्निलोविच अपने एक सौदागर मित्रके घर ठहृदरा | 
वूससे दिन बढ जिलेके मुख्य मजिस्ट्रेट्को अदालतर्मे ह्जिर हुआ | किसीने 
वहाँ उसपर ध्यान न दिया | किन्तु उसके तत्लवुण बाद ही जब किरिल्ला 
पेट्रोविच भीतर आया तो अदाब्तके सारे अहलकार अद्बसे उठ खड़े हुए | 
किरिज्ला पेट्/बिचकी उम्र, पद और गौरवके अनुरूप उन्होंने उसका सम्मान 
किया ओर बेठनेके लिए उसे श्राराम कुर्सी दी गयी । वह दरवाजेके सामने 
भीतर कमरेमें कुर्सीपर बैठ गया--और आन्द्रे गैनिल्ोविच दीवारके सहारे 
' खड़ा रह्ा--चारो ओर पूर्ण शान्ति हो गयी क्योंकि श्रदालतके सेक्रेश्रीने 
अपने गंभीर सुरीले स्वस्में मुकदमेंका फैसला पढ़ना आरम्भ कर दिया था। 

उसने वह पूरी कद्दानी कह सुनायी जिसमें उसने बताया कि जमींदारी' 
के वास्तविक मालिककों किस प्रकार चाल्ाकीपूवंक अधिकारसे वंचित 
रखा गया था। रूसमें इस प्रकारकी घय्ना' होते देख कोई भी व्यक्ति 
इसमें रस लेनेसे नहीं चूक सकता था |# 


# पुश्किनने इस स्थत्षपर अदालतको पूरी कारवाई बड़े विशद 
दंगसे लिखी है जो निरंकुश राजतंत्रमें कल्लंकपूर्ण न्याय-शासनका 
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यह निर्णय जब पढ़कर घुनाया जा चुका तो उपस्थित सभी लोगोंने 
उसपर हस्ताक्षर किया | 
सेक्रेग्री बैठ गया, तब मस्ट्रिय उठा और ट्रायेकुरोबको सम्बोधित 
करते हुए कुछ कुफकर उसने उसे फैसलेपर हस्ताक्षर करनेकों कहा । 
विजयी ट्रागेकुरोबने चारो ओर एक प्रफुल्ल मुस्कान बिखेरते हुए. चिड़िये 
' के परवाल्री कल्म हाथमें उठायी और अपनी पूण सुंतुष्टिके प्रमाणमें 
कागजपर दस्तखत कर दिया | 
ब डब्रोवस्फकीकी पारी थी। सेक्रेट्यी कागज उसके सामने ले गया, 
किन्तु डब्रोवस्की सिर कुकाये, चुपचाप, व्थिर श्रर आंवेचल्षित खड़ा रहा । 
स्ेक्रेट्रीने उसे उनन्‍्मत्त देखकर उसे दोबारा कागजपर हस्ताक्षर 
'करनेको कहा और यद्द भी बताया कि यदि वह इस निर्णयसें सहमत 
- नहीं है तो अपना विरोध ही लिख दे। तब उसने सोचा कि उच्चाधिकारियों 
के यहाँ इस मामलेकी अपीज काचून द्वारा निश्चित अ्रवधिके भीतर अवश्य 
कर देनी चाहिये। 
!.. डब्रोवस्करीने कुछ नहीं कह 7 7 7 अचानक उसने सिर उठाथा, 
* उसकी श्रार्खे वमकीं, उसने अपने पैर मजबूतीसे जमीनपर श्रड़ा दिये, 
सीधा तनकर खड़ा हो गया, फिर सेक्रेग्रीको इस प्रकार वेगसे ढकेल दिया 
कि वह झदाह्तके कमरेमें ही गिर पड़ा; दाबातकों उसने हाथसे उठा 
लिया और मजिस्ट्र “के शरीरपर उसे दे मारा । उसके इस उत्तेजनापूर्ण 
व्यवहारसे सभी भगभीत हो गये | 


सजीव चित्रणु है। उप थुगर्म कैसे मनसाने ओर भयंकर फैसले कर 
दिये जाते ये--निर्धन और असहाय ल्लोगोंसे किस तरह उनके श्रविकार 
“छीन. लिये जाते थे-यद् सब ऐसी भाषामें ब्लिखा गया है जिसका 
अनुबाद अंगरेजी माषात्तरकारी लेखक न कर सका। थह पुस्तक अंग्रेजी 
आषान्तरका हिन्दी अनुवाद है। अतः अदालतकी कारवाई इसमें भी' 
अनूदित नहीं की जा सकी | | 


५५ ] 


तब वह चिह्लाने छुगा-“क्या ! भगवानका घर मैला कर रहे हो ! 
यह न्याय और सत्यका मन्दिर है, यहाँ ईश्वरका निवास है। बाहर चले 
जाओ * तुम सब पापात्मा हो, तुम्हारी यह पीढ़ी पापसे भरी है?”--ओऔर 
तब किरिज्ञा पेट्रीविचकी ओर घूमकर देखते हुए. उसने कह--“मगवान- 
के घरमें जैसे शिकारी कुत्ते लाये जांते हैं। कुत्ते मन्दिरमें चारो ओर घूम 
कर उसे अ्रष्टकर रहे हैं “““'कुत्ते** *' मैं तुम्हें सिखा दूँगा!” |? 

बाहर खड़े पहरेदारने अ्दालतके कमरेमे यह हंगामा सुना तो वह 
सापटकर भीतर घुस आया | उसने कसकर ग्रेविज्ञोविचको पकड़ लिया 
ओर अपनेको छुड़ानेका प्रयास करते हुए डब्रोवस्कीको अत्यन्त कठिनता 
से बब्जेमें कर क्षिया। डब्रोवस्कीकों वह पकड़कर बाहर ल्ञाया और 
चरफ पर चल्तनेवाक्ली उसकी स्लेज गाड़ी पर उसे बैठा दिया | ट्रायेकुरोव 
भी उसीके पीछि-पीछे बाइर आया जिसे अद्यल्तके न्यायाधीश, सेक्रेटरी, 
मजिस्ट्रं८ और दूसरे कर्मचारियोंका दत्य घेरे था । डब्रोबस्कीके 
अचानक पागल्पन और उसकी विपन्नावस्था देख ट्रायेकुरोबंका सारा 
विजयोत्साह ठंडा पड़ गया । उत्तकी समस्त कल्पना और मुख पलक 
मारते विप्रभय हो गया | 

अद्ालतके न्यायाधीश, जो अपनी भारी सेबाश्रोंकी माभ्यताके सम्बन्ध- 
में उससे कुछ आशा दागाये थे, पेट्रोविचसे प्रेमका एक शब्द तक प्राप्त न 
कर सके। वह उसी दिन पोक्रोबस्कोईके लिए रवाना हो गया। 
डब्रोवस्की उप प्मय बीमार था और बिस्तरपर पड़ा था। जिलेके एक 
ग्रतारने - जो धौभाग्यवश उतना मृ्ख नहीं था जितना श्रमूपन अन्य होते 
यै--शरीरसे खून निकालकर उसकी चिकित्सा की | खून निकालनेके 
लिए उसने जॉक ओ्रीर स्पेनकी तितल्लियोंका उपयोग किया । उसी दि 
शाम तक शेगीमें कुछ चेतनंताके लक्षण दिखायी पड़े और फिंर वह स्वस्थ 
हो गया । दसरे दिन वह किश्वेनेवका नामक गाँव ल्ञाथा गया. जो अष्े 
किसी भी प्रकार उसका अपना गॉव--अंपनी जमोंदारी न रह गया था। , 
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दिन बीतते गये, किन्तु अभागा डब्रोवस्की फिर स्वास््य-लाम 
न कर सका। यद्यपि पागलपनका फिर कोई दौरा उसपर नहीं हुआ, 
किन्तु उसकी शक्ति देखते-देखते ह्वीण होने लगीं। उससे अपना पूर्व 
पेशा छोड़ दिया, दिन-रात अपने कमरेमें पड़ा रूता, कमी बाहर 
न निकक्षता, न किसीसे मिलता और हर समय किसी गंभीर चिन्तामें 
गुम-सुम खोया रहता । उसके पड़ोसी उसकी यह दयनीय दशा देखकर 
चकित थे | 

ईंगोरोब्ना---एक सहृदय दयालु बुढ़िया, जो कभी उसके बेटेकी सेवा 
करती थी--अ्रब बृद्ध पिताकी परिचा रिका थी | उसे इस प्रकार रखती मानो 
वह गोदका कोई बच्चा हो, सोनेके समय उसे सोनेकी याद दिल्लाती,. 
भोजनके समय खाना खिलाती और हर संभव उपायसे उसे निरोग 
झौर सुखी रखनेका प्रयक्ष करती। आन्द्रे गैब्रज्ञोविच बिना किसी 
प्रतिवादके चुपचाप उसकी हर बात मान ल्ेता। अब उसका बाहरी 
किसी व्यक्तिसे सम्बन्ध नहीं रह गया था ) अब वह ऐसी स्थितिमें नहीं. 
था कि ठीक-ठीक कुछ सोच सके या किसीको कोई आशा दे सके | 
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ईगोरोब्नाने समझ जिया कि छोटे डब्नोवस्कीको; जो उंस समय 
पीटसंबर्गमें. था और पैदल्ञ सेनाका कोई अधिकारी था, उसके बृंद्ध वितां 
की बीमारीका समाचार भेज देना चाहिये। यह सोचकर उसने हिसाब- 
बह्ीके खातेसे कागजका ठुकड़ा फाड़ा और श्रीव्नको, जो उस गाँवमें 
अकेला पत्र लिखने योग्य शिक्त्त व्यक्ति था, बुब्षबाकर एक पत्र ल्रिखाया 
और उसे उसी दिन शहरमें स्थित डाकपघरमें छोड़नेके लिए मेज दियां | 

किन्तु अब अवसर आ गया है कि पाठकोंको पुस्तकके वास्तविक 
मनायकका परिचय दे दिया जाय ) 

ब्लादीमीर डब्रोवस्की शान्ति-सेवा-दल्लमें शिक्षित हुश्रा था। वहाँ 
से दीत्षा प्रातकर लेनेपर वह अंगरक्षक सेनाका बिगुल्न बजानेवाल्ा 
सरदार नियुक्त दुआ | उसका पिता उसके शआ्राराम और सुखके बारेमें 
कभी भी न झुँकल्लाता, अतः उसे घरसे सदा ही आशासे अ्रधिक रुपये 
मिलते रहते । धीरे-धीरे बह श्रपव्ययी तथा महत्वाकांज्षी व्यक्ति हो गया, 
वह अ्रत्यन्त आराम और विज्ञासी जीवनमें प्रदत्त हो गया | जुआ खेलता 
आर इस प्रकार कज॑में फँछ गया या। भबिष्यकी तनिक भी चिन्ता किये 
बिना वह मनमाना काम करता । जल्दी या देरसे ही एक धनी सुन्दरी युवती 
से विवाहकी कल्पनाने इस अज्ञात रूपसे द्रिद्र हो जानेवाले युवकके सपनों 
को मृग-मर्रिचिकामें डाल रखा था। 

एक दिन सायंकाल, जब अनेक श्रधिकारी उसके कमरेमें मुल्लायम 
गद्दोपर बैठे हुका पी रहे थे, ब्लादीमीर डब्रोवस्कीके परिचारक ओशाने 
लसे एक पत्र लाकर दिया जिसकी लिखावट और मुद्दर देखकर ही बह 
चमक उठा | 

अत्यन्त शी्रतासे उसने मुहर तोड़ डाली, ल्िफाफा खोल्ला और 
एक साँसमें ही निम्न पत्र पढ़ गया--- 

५, आपकी पुरानी बुढ़िया दासी, साइस करके आपको यह सूचित 
करती हूँ कि हमारे माल्रिक ब्लादीमीर आद्वेयेविच, आपके पापाकी 
तबियत ठीक नहीं है। उनकी हालत खराब हो गयी हे; कभी-कभी बह 
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पागलों की तरह बड़बड़ाने' लगते हैं और कभी असंगत कार्य करमे लगते 
हैं। छोटे बचब्चेके समान दिन-रात चुपचाप बैठे रहते हैं। आकाशकी 
छुतकी ओर देखकर सारी रात बिता देते हैं, किन्तु मृत्यु और जीव॑ंन तो 
ईश्वरके द्ाथको चीजें है । मेरे शानदार बाज (पक्की) | तुम्हारा माँग्ये 
बढ़े | तुम यथाशीघ्र यहाँ चले आओ्रो। ठम्होरे ल्लिए में पेसोकनोई घोड़े 
भेज दूँगी | ल्लोग कहते हैं कि अ्रदालतने हम' ल्ोगोंकों किरिल्ला 
ग्रेट्रोबिच टायेकुरोवकी जमींदारीके अन्तर्गत कर दिया, क्योंकि, जैसा उनका 
कहना है, हमारा गाँध भी उन्हींका है, किन्तु में तो तुम्हारी पुरानी दासीं 
हूँ। मेंने कभी ऐसा नहीं सुना कि ठुम्हारा गाँव उनका है । ठुम तो 
पीट्र्सबर्गसे रहते हो, ज़ारसे सारी बातें कहना। वह हमारा: अद्दिते 
भहीं होने दे सकते । 
तुम्हारी विश्वासपात्र परिचारिका श्रोर दासी--- 
ओरिना ईगीरोब्ना बुजीरेवा 
भेश आशीर्वाद श्रीशासे कहना । वह तुम्हारी सेवा तो करता होगा । 
यहाँ प्रायः एक सप्ताहसे घोर वर्षा हो रही हे । रोब्या-वह गड़ेरिया, उसे 
सुम भूले न होंगे; गत सेंट निकोलस को तिथिवाले दिन मर गया। 
ब्लादीमीर डब्रोवरकीने कुछ अस्पष्ट. पंक्तियोंकी फिर पढ़ा | 5सका 
मुँह असाधारण और अस्वाभाविक आवेशसे काँप उठा | बचपनमें 
ही ग्रपमी माताको खो बैठा था, उनकी उसे तनिक भी यांद नहीं है । 
आठ वर्धकी वयमें ही. पीट्संवर्ग भेजा गया जब वहः बड़ी कटिनतासे पिता- 
को. जानने लगा था, किन्तु पिताके लिए उसे एक आनवचनीय स्व॑च्छुन्द 
स्नेह उमड़ आता था। संमवतः इसीलिये वह बातोंके प्रसंगमें पार्रिवोश्कि 
जीवनके आनन्दकी सराहना किया करता था क्योंकि वह स्वयं इस 
सुखसे वंचित हो गया था | 
पिताकों भी खो बेठनेके विचारसे वह पीछा पड़ंकर निस्तेज 
हो गया। जैसा कि पत्रकी भाषासे ज्ञात हो रहा था और जैसी उसने 
कहपना कर ली, रोगीकी अवस्थाने उसे उत्साहदीन और भयभीत कर 


'श६ | 


दिया। श्रचोनके उसको प्रेमाकुल हृदय आज अपने बृद्ध पिताकी 
असहाय अवस्थापरं भीतर ही भीतर रो उठा। किस प्रकार वह. सुदूर 
देहातमें एक फूहड़ बुढ़ियाकी सेवापर पड़े होंगे; त्लोंग उन्हें भावी 
विपत्तियोंकी कल्पनासे भयंभीत करते होंगे; त्रिना किसी प्रकोरकी सद्येता 
पाये वह शरीर ओर प्राण दोनोंसे दिन-दिन घुलते रहे होंगें। किंतनां 
कष्ट उन्होंने केला होगा। अपने पिताके प्रति इस प्रकार लापरंबाह 
'रहनेके कारण अपराधी बनते हुए. ब्लादीमीस्ने मन ही सन अपनेको 
खूब घिकारा। इधर बहुत॑ दिनोंसे उसे पिताका कोई पत्र प्राप्त नहीं 
हुआ था | कमी उसने उनके लिए किसी प्रकारकी जाँच न की, न तो 
कभी पत्र लिखा--सदैव यही सोचता रहा कि या तो वह शिकार खेलकर 
आनन्दसे दिन बिता देते होंगे या गाँव के कामों में फंसे होंगे । 

उसने गाँव जानेका निर्णय कर लिया, और यदि उसके पिताका 
श्वास्थ्य ऐसा न होमा जिसे छोड़कर बह लौट आये, तो बह अपनी नौकरी 
'छोड़ देगा और पिताकी सेवा करेगा। कमरेमें उपस्थित्त उसके मिन्नेने 
उसकी यह परेशानी देखी तो वे एक-एक कर चले गये । जब वह कमरे- 
में अकेला रह गया तो उसने छुद्टीके लिए एक आवेदन पत्र लिखा, 
पाइप जलायी ओर चुपचाप प्रगाढ़ चिन्तामें लुदक पड़ा |... 

छुट्टीके लिए. उसने उसी दिन द्रख्वास्त दे दी। तीन दिन बाद उसने 
सुदूर गाँवमें पड़े अपने रोगी और बृद्ध पिताको देखनेके लिए यात्रा 
आरम्भ कर दी और बंढता चत्ला गया । 

अपने गंतब्य मार्ममें. भारो हो रहे दिल्लमें शोकका' प्रचएड तूफान 
लिए. वह उस टिकानपर पहुँचा जहाँसे उसे गाँव जानेंके लिए शघ्त्ता' 
बदलना था | उसे रह-रह कर डर लगता कि अब वह जीवित मनुष्योमे' 
अपने पिंता को नहीं देख सकता। अब तके वह शायद जीवित न हों । 
उसकी आँखोंमें वह दृश्य खिंच गया जंब वह अनाथकी भाँति 
विपत्तिग्रस्त देहातमें' पड़ा होंगाः। वह दुःखमय जीवन, जो उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा था, उसके साभने नाच उठा-देहातमें एकान्त'"'अकेले, 
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चिन्ता और जिम्मेदारियोंका- बोझ लिवे-ऐसी चित्ताएँ और जिम्मेदारी 
जिनके बारेमें. अब तक वह कुछ जानता तक नहीं। स्टेशनपर पहुँचतेः 
ही बह सीधा पोस्ट सास्टरके पास दौड़ा गया। उसने पूछा कि उसके 
लिए गाँवसे घोड़े आये हैं! पोस्ट मास्टरने उसके गन्तव्यका पता पूछ: 
कर बतल्ाया कि किश्चेनेबकासे आये घोड़े श्राज चार दिनोंसे उसकी: 
प्रती्षामे पड़े. हैं । 

अभी वह बातें कर ही रह् था कि उसकी आ्रावाज सुनकर उसका" 
बुड्डा कोचवान ऐल्टन उसके सामने आया जो बचपनमें उसे गोदें 
उठाकर. अस्तब॒ल ले जाया करता और उसे घोड़े दिखाता | ब्लादी- 
मीरको देखते ही ऐन्टनकी आँखोंसे अनवरत जल्लन-धारा बहने लगी | 
उसने जमीन तक कुककर अपने युवक स्वामीकों सल्लाम किया और उसे" 
बताया कि उसके छुद्ध पिता अ्रभी जीवित हैं । फिर वह दौड़कर घोड़ों- 
को तैयार कर गाड़ीमें जोतने चल्ला गया। ब्लादीमीरकों खानेके लिए 
बूढ़े ऐन्टन ने कुछ जल्लपानः खरीद रखा था, उसे सामने रख कर पानी 
पी लेनेकी कहा । किन्तु ब्लादीमीर उसे खा न सका, . उसने जल्न-प्रहण' 
करनेसे इन्कार कर दिया और अत्यन्त जहदीबआर्जामें गाड़ीपर चढ़कर: 
चहाँसे रवाना दो गया। ऐल्टन देहाती रास्तोंसे गाड़ी ले चल्मा। रास्ते' 
भर वे बातें करते गये | 


“बाबूजी और द्रायेकुरोवके बीच मुकदमेबाजी क्यों हुई ऐल्टन १? 


“भगवान जाने ब्लादीमीर“* “* ल्ञोग कहते हैं कि मालिकका किरिल्ला 
पेट्रोविचसे कुछ भूगड़ा हो गया जिसके कारण किरिज्लाने अदालतसे 
माल्रिकपर दावा करवा दिया, यद्यपि वह खुद इतने अच्छे हैं जितने 
भगवान, पर हम क्‍या करें ! नौकरोंको मालिकसे उनकी इच्छाके बारेमें 
प्रश्न नहीं करना चाहिये, लेकिन इतना जरूर कहूँगा । तुम्हारे बाबूजीकों 
किरिल्ल्ा पेट्रोविचके खिल्लाफ नहीं जाना चाहिये था,' नहीं, कदापि नहीं, 
मत्ा चमड़ेकी पट्टीका कुल्हाड़ेसे कोई जोड़ है (? 


२१ ] 


. “तो इसके यद्द मतत्त्र कि किरिल्ला पेट्रोबिच यहाँ जो चाहता है, 
कर गशुजरता है |?! 

“कर ही लेता है मालिक, लोग कहते हैं कि बह मजिस्ट्रेटों तकको 
कुछ नहों समझता । उन्हें तो बह अंगुलीका कण नाखुन्त तक नहीं देता । 
सभी लोग, जिसे देखो वही, उसके यहाँ उसकी बड़ाई करने आते रहते 
'हैं। श्रोह, कह भी तो गया है कि जहाँ सानी खानेकी कठवत होगी बह्दीं 
सूआर भो रहता है ।! 

“क्या यह सह्दी हे कि वह हमारी जमींदारों के रहा है !? 

“हाँ माक्षिक, हम लोगोंने भी ऐसा ही सुना है। अभी कुछ दी 
दिनों पहले पोक्रोवस्कोई गाँवके गिरजाघरका' सेक्सटन# मेरे भाईसे कह 
शहा था कि देखो, तुम्हारे मी दिन कभी थे, पर श्रत्र तो किरिह्ला पेट्रोविन्च 
ज्वुम सब लोगोंकोी अपने ५ अ्रधिकारमें के रहा है। मीकीता णोह्रने भी 
यही कहा थाः देखो सेवेलिच यह कैसा झगड़ा खड़ा हो गया है। अपने 
ही मित्र और संगीसे यह शत्रुता । किरिल्ला पेट्रोबिच आपका मालिक 
हैः और आन्‍्द्रें गैत्रिलोविच अ्रपना, और रहे हम सब, वह खुद भगवान 
और ज्ञारके अधीन हैं। तुम रियायाके मुँहपर खोंचा लगाकर उसे 
बन्द नहीं कर सकते |” 

-» #आअच्छा ऐज्टन, तुम क्‍या किरिल्ला पेट्रोविचफों अपना मालिक 
अनते पसन्द करोगे !?? 

:.. #किरिह्ला पेट्रोविच ! भगवान बचाये। उसके अपने आदमियों को 
कौन-कौन बुरा दिन नहीं देखना पड़ा। फिर नये आदमी | उनकी तो 
माँस श्रौर खाल दोनों खा कर पचा जायगा । नहीं नहीं, भ्रान्द्रे गैतिलो- 
'विचको अच्छा हो जाने दो, बह एक बार फिर खड़े हो जाते! और 
यदि मगवानने उन्हें अपने पास बुल्मा ही लिया तो हम सिवाय तुम्हें--- 


# गिरजाघरमें घण्ट बजानेवाला कर्मचारी जो अक्सर लोगोंके मरने 
गैर ओर पजाके झवसरपर घण्टा बजाया करता है। ... 
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अपने उप्रकारीकों छोड़कर किसीको नहीं चाहते | हम ज्ञोगोंकों उसके 
लिए. मत छोड़ देना । तुम्हारे साथ तो हम रहेंगे ही ।”” कह कर ऐज्टनने' 
घोड़ोंकी बाग ढीली की और उन्हें चाबुक मार कर तेज क़िया | संकेत 
प्राते ही घोड़े द्रतगतिसे आगे भाग चतल्ने । 
इस बुड़े कोचवानकी भक्ति और प्रेम देखकर डद्नोदृस्की द्रवित 
हो उठा। क्षणभर बाद बह पुनः गहरी चिन्तामें छीन हो गया | गाड़ीपर 
चलते उन्हें एक घन्‍्टेसे कुछ ज्यादा ही हुआ था कि ग्रीशा स्रहसा 
बोल उठा--बह रहा ...पोक्ोवस्कोई” | डब्रोवस्कीने अपना सिर उठाया | 
अब वे एक विशाल भीलके किनारे चले जा रहे थे जिससे,एक नदी' 
निकल्नती थी जो धूमकर पहाड़ियोंके बीच बहती चल्नी जाती थी। सामने 
दिखायी पड़ती पहाड़ियोंमिं से एकपर सघन बृक्ञोंकी डालियों और पत्तों 
के पीछे एक विशाल भवन खड़ा था जिसकी हरी छुव और पत्थरके बढ़े" 
बड़े सम्मे, छुज्ने और बुजियाँ साफ दिखायी पड़ रही थीं। दूसरी पहाड़ी 
पर एक गिरजाधर बना था जिसकी पाँच मीनारें और एक प्राचीन गुम्बद 
चमक रही थी जिससे विशाल घण्टा क्ञटक रहा था | इसके चारों ओर 
किसानोंके छोटे-छोटे घर थे जिनमें रसोई -घर, बगीचे और कूएं भी दिखायी 
पड़ रहे थे। यह स्थान डब्रोवस्कीके लिए, परिचित था । उसे याद हुआ जब 
वह इन्ही ढूद्ोंपर अपनेसे दो वर्ष छोटी माशा दायेकुरोबके साथ खेला करता 
था जिसका अपूर्व सौन्दर्य यौवन काल प्राप्त करते मानों अद्वितीय शोभा 
और क्ञावण्य ल्ानेकी प्रतिज्ञासा कर रहा था। कितनी होनहार थी बह । 
उसकी इच्छा हुई कि वह ऐल्टनसे उसके भी सम्बन्धमें कुछ पूछें, किन्तु, 
अचानक लजाधिक्यने उसकी वाणीपर रोक क्गा दी और वह घुपपाच 
चलने लगा। जैसे ही वढ उस घरके पास पहुँचा, सामने बागीचेमे 
वृक्षोंकी छायाके नीचे लद्दराती एक श्वेत गाउनवाल्ली थुबतीसे उसकी! 
आँखें जा टकरायीं, किन्तु उस क्षण ऐन्टनने शहरी और देहाती 
दोनों ही कोचवानोंमें सम्मान रूपसे पाये जानेवाले अ्रभिमानसे प्रेरित हो. 
घोड़ोंकी इशारा किया जो सरपट दौड़ते हुए. पुज्ञ पार कर गये और 
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उसी प्रकार दौड़ते रहे ज़ब्रतक कि गाँव पीछे छूट नहीं गया। इस 
गाँवके आगे जाकर वे अब एक पहाड़ीप*र चलने लगे। ब्लादीमीरने 
मोजपन्ञके कठे हुए; पेड़ोंकी झ्ाड़ियोंको देखा जिनकी लकड़ी काट ली 
गयी थी। एक खुले स्थानपर आयीं ओर एक भूरे रंगका मकान था 
जिसकी छत ल्ाज़ थी, उसका हृदय अ्रत्र वेगसे धड़कने लगा। 
किश्चेनेवका गाँव औ्रौर उसके पिताका प्रिय निवास अब उसकी आँखोंके 
सामने था | ह 

दस ही मिनटमें वह अब अपने मकानके सामनेवाले मैदानमें आरा 
गया | उसने अपने चारो ओर अवशनीय भाषसे देखा। अपनी जत्म- 
भूमिको छोड़े उसे बारह वर्ष हो चुके थे | भोजपत्रके छोटे-छोटे पौधे 
ओऔर डाबियाँ, जो उसके बचपनमें लगायी गयी थीं, अ्र॥र सघन विशाल 
डालॉवाले बृक्षु बन गये ये । उसके बैठकखानेके सामनेका बगीचा, 
जिसमें कभी आयताकार तीन रविशें थी, जिनसे होकर रास्ता जाता, 
जिसके दोनों शोर रंग-बिरंगे फूलवाले पौधे लगे होते, अब एक उजाड़ 
मैदान बन गया था जिसमें कहींका छूटा हुआ एफ घोड़ा घास चर रहा 
था। कुत्तोंने तो पहले भूंक-भू ककर बहुत शोर मचाया, किन्ठ गाड़ीपर, 
ऐज्टनकों सबार देखकर उन्होंने उसे पहचान क्षिया और तब चुप होः 
कर वे अपना भ्रेम दिखाने लगे। नौकरों और दासोंका दल अपने-अपने 
क्रमरोंसे निकल्ल पड़ा और उसने गाड़ीको घेर लिया । अपने नवथुवक 
माल्षिकको देखकर वे अपार हृ्षसे नाचते-से लगे । इनके बीचसे होकर 
उसने किसी प्रकार रास्ता बनाया और सीढ़ियॉपर दौड़ गया। बारान्देमें 
उसे बुढ़िया ईगोरोब्ना मिल्ली जिसने अपने दोनों लम्बे पतले हाथोंसे अपने' 
वर्षों पूवके धरोहरको पकड़ लिया और फफक-फफककर रोने ल्गी। 

“कहाँ है पिताजी ! थ्राया, क्‍या वह बहुत बदल गये हैं ! वह कैसे 
हैं?” हड़बड़ाकर ब्लादीमीर पूछने लगा । उसने रोती हुई बुढ़िया दासी 
को अपने कल्ेजेसे लगाकर उसे सात्यना दी और फिर अपने पिताके 
स्वास्थ्यके विषय पूछने लगा । 
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उसी क्षण एक जम्बा बृद्ध पुरुष, पीला, और निरतेज काँपता हुआ 
वहाँ आया । वह अपना ड्रेसिंग गाडन और रातकों पहनेवाली टोप 
लगाये था। - ह 

“तो तुम आगये बोलोदचा |” उसने स्कुट ख्रमें चीत्कार किया 
किन्तु जोरसे न कह सका। ब्लादीमीस्ने ऋषणकर अपने पिताको गले 
से त्गा लिया । डर 

बृद्धके लिए इतना हर्ष असह्य था। आनन्दातिरेकसे कॉपकर 
बह भूल पड़ा । उसके घुटने ल्च गये | यदि उसके युवक पुत्रने अपनी 
बलिषप्ठ सुजाओॉंपर उसे रोक न लिये होता तो बह धरतीपर गिर पड़ता। 

“शाप क्‍यों उठकर चले आये १” ईगोरोब्नाने पूछा |---“आप 
मुश्किक्षस खड़े हो सकते हैं फिर भी आप औरोंकी तरह दौड़ना 
चाहते हैं |” 

बूढ़ा अपने सोनेके कमरेमें ल्ञाया गया | उसने पुत्नसे बातें करना 
चाद्य, किन्तु बह केवल अस्पष्ट और दूटे-फूटे अथदहीन वावय ही कह 
सका | शीघ्र ही उसने यह कहना भी बन्दकर दिया ओर तत्कान्न अचेत 
हो गया | ब्ल्ादीमीर अंपने पिताकी यह दुर्बलता देख दुःख, भय और 
आश्चयसे स्तंभित हो रहा था। वह वहीं पिताके कमरेमे ठहर गया और 
उसने लोगोंसे कह दिया कि वे उसे कुछ देर तक श्रकेल्ा छोड़ दें जिससे 
बह चुपचाप अपने पिताकों देख सके । सेवकोंने उसकी आजा मान की 
और अपने साथ वे औशाको पकड़ ले गये | उसे वे अपने कमरोंमें ले 
गये जहाँ देहाती दंगसे उसका सत्कार करने, उसपर प्यार दिखाने और 
नाना प्रकारके प्रश्न पूछने लगे । 


ह। 


गाँव आनेके कुछ दिनों बाद युवक डब्रोबस्कीने जमीदारीके कार्मो 
में मन लगानेका निश्चय किया, किन्तु उसके पिता इस समय उसे उप्तकी 
किसी आवश्यक जिज्ञासाकों शांत करनेमें सबंथा समथ थे और न तो 
उन्होंने पहले कभी कोई वकील ही नियुक्त किया था जो सभी सूचनाएँ दे' 
सकता । द्वारकर .ब्लादीमीरने अ्रपनि पिताके कांगजनपत्नोंकी उल्नटना 
'शुरू किया जिसमें उसे सिधाय उस नोट्सिके, जो मजिस्ट्रेण द्वारा उसके 
“पिताको दी गयी थी, और उसके उत्तरमें ज्ञिखी उसके पिताके मसबिदे 
'की रही नकल, उसे कुछ न मिल सका। इन दोनों कागजोंसे उसे 
मुकदमेकी वास्तविक स्थितिका अन्दाज ल्गानेमे कोई सहायता न 
नमेली । अन्त थककर उसने मुकदमेंमें सत्यपर दृढ़ रहने ओर न्याय 
का विश्वास करके चुप रह जानेका ही विचारकर लिया | 

इस बीच आान्‍दे गैम्िज्ञोविचका स्वास्थ्य दिनिपर दिन बदतर होता 
गया । ब्लादीमीर भावी विपत्तियोंकी घहराती देखकर .निराशासे 
पीड़ित हो दिन-रात बापके पत्चंगके पास पड़ा रहता। थपह उसे बाण 
अरके क्विए. भी श्रकेत्ला न छोड़ता जो बृद्धावस्थाजनित मानसिक. 
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दुबलतासे इतना द्वीण हो चुका था जो न बोल पाता था और न उठ ही" 
सकता था । 

इसी फेरमें अपील करनेक्रे ज्षिण कानून द्वारा निश्चित अबधि बीतः 
गयी और कोई अपील न की जा सकी | किश्वेनेवका अब ट्रायेकुरोवका 
हो गया | फल्चतः एक दिन शाबास्की किरित्ल्ा पेट्रोविचके सामने बधाई" 
देता और शीश ऊ्ुुकाता हुआ आया और बोला कि अपनी नव विजितः 
जमीदारीको किसी दिन शुभ मुहंतमें या तो स्वयं चल्लकर कब्जेमें कर 
लिया जाय या किसी वकील़के मार्फत किया जाय | किसी ल्लोभपूर्ण 
कामनासे प्रेरित होकर नहीं, बल्कि अरब उसका हृदय बहुत कुछ उदास हो 
चुका था। उससे सोचा कि बदला लेनेकी भावनासे वह अपने स्थानसे” 
कितना दूर चलना गया, कितना क्रूर हो उठा था। अ्रब उसकी चेतना" 
उसका मर्म-मेदन करने क्वगी | बह अपने योवन काज़के मित्र, श्रव शह्ु,. 
की दीनावस्थाको भलीमाँति जान चुका था और इसीलिये मुकदमेमें 
जीत हो जानेपर भी उसे कुछु उल्लास न हो सका। उसने शाज्ास्की 
की ओर नाक-भौंह चढ़ाकर देखा और उसे बिल्वग करने लिए कोई 
बहाना सोचने लगा | किन्तु जब कोई बहाना न सूझा तो वह नाराज 
होकर बोला--“चले जाओ, मुझे अभी बहुत-सी बातोंपर विधार 
फरना है ॥” ह 

-किरिल्ज्ञा पेट्रोविचको प्रसन्न मुद्रामें न पाकर शाबास्की सिर झुका 
कर तेजीसे कमरेसे निकत्न भागा | किरिल्ल्ा जब फिर कमरेमें अकेला रह 
गया तो मुँहसे सीटी बजाता इधर उधर व्हलने लगा और “विजयके 
नगाड़े बजाओ, बजाओ” वाला गीत धीरे धीरे गुनगुनाने ज्ञगा जो स्पष्ट 
ही उसकी मानसिक उद्विग्नता और च्याकुलताका लक्षण था। 

अन्तमें उसने अपनी दो पहियोंवाली रेसकी गाड़ी मेंगायी ( जिसमें. 
केबल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है ), गरम कोट पहना ( यद्यपि यह 
सितम्बरका महीना था) और देखते-देखते अपने विशाल भवनके, 
फाटकसे सबंथा अकेला बाहर निकल गया। ' 
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जब उसकी आँखे आन्दरें गेव्रितञोविचके छोटे मकानपर जाकर अड़" 
गयीं तो उसके छदयमें दो प्रकारके विरोधी भाव उठने कझ्गे। शक्तिकी” 
चाहको तृप्त करनेक्री विजयपूर्ण भावना और प्रतिशोधकी तृष्णा” 
बुमानेके विचारोंने कुछ छ्णों तक उसके मनमें उठते मानवीय भावों. 
का गढ्मा घोंट रखा था, किन्तु अन्तर्मे उत्तम भावोंकी ही विजय हुईं। 
अब तकके जीवन-साथीके प्रति किये गये सारे कार्योकी ऋति पूर्ति करने 
का उसने निर्शयकर लिया; वह उसे उसकी सम्पत्ति वापस कर अपनी: 
समस्त कठुता थो देगा। इन विचारोंसे उसके हृदयकों कुछ शान्ति. 
मिली | दिल्ल जब कुछ हल्का हुआ तो उसने घोड़ोंकी और तेजकर 
अपने पड़ोंसीमित्रकी जमीदारीमें प्रवेश किया और सीधा उसके बैठक-- 
खानेके सामनेवाले चबूतरे तक चढ़ा चल्ला गया । 

रोगी दैवात्‌ अपने सोनेके कमरेमें ख्लिड़कीपर ही बैठा हुआ था। 
किरिहला पेट्रोविचकी निकट देख और पहचानकर उसके चेहरेपर भय,. 
ओर घबराहट फैल गयी, उसके पीखे सूखे चेहरेपर गहरी सुर्दनी छा- 
गयी, उसकी अआ्राँखें चमक उठी और उसके मुँहसे कुछ अस्पष्ट आवाज सुनायी" 
पड़ने लगी । उसके पुत्रने, जो कमरेमें ही बैठा कुछ द्विताब कर रहा था, 
आहट पाकर सिर उठाया और पिताके चेहरेसें यह परिवर्तन पाकर 
चिंहुँक उठा । रोगीने क्रोष, भय और घृणा मिश्रित मावसे अँगुल्ली उठा 
कर बाइर खिड़कीकी ओर संकेत किया । बह अपने ड्रेसिंग गाडनके. 
किनारोंको शीघ्रतासे उठाने लगा, खड़ा होनेके लिए प्रयत्न करने लगा 
ओर इसी प्रयासमें कुर्सीसे' उठते हुए जमीनपर शअ्रचानक गिर पड़ा | 
उसका लड़का दौड़कर उसके पास आया | बृद्ध जमीन पर बेहोश पड़ा था, 
उसकी साँस बड़ी कठिनाईसे चल्न पा रही थी। उसे जब॑दस्त धक्का लगा था।. 

“जल्दी दौड़ो, जाओ, जाओ । शहरसे किसी अत्तारको शीघ्र मेजो (? 
ब्लादीमीर चिल्लाया । 

उसी समय एक नौकर कमरेमें घुसा और उसले बताया कि किरिल्ला: 
पेट्रोविच उससे मिल्वना चाहते हैं। 


| शफ 
ब्लादीमीरने उसकी ओर हिंखर दृष्टि देखा | 
“जाकर किरिल्ता पेट्रोविचसे कह दो कि मैं अपने नौकरोंको आशा 


हूँ कि वे उसे उठाकर फाटकके बाहर फेंक दे, इसके पहले ही वह भाग 
'जाय, चल्ला जाय यहाँसे जल्दीसे जल्दी | जा, कहदे ।? 


नौकर दौड़कर चल्ला गया कि स्वामीकी आशा उसे सुना दी जात 
“किन्तु ईगोरोब्नाने अपनी बाहें फैला दीं--“शओ्रोह बच्चे, मेरे मालिक तुम 
अपनेको बर्बाद ही कर डालोगे। किरिल्ला पेट्रोविच हमें इस हानिके 
बदले बहुत अधिक देगा ।? 

“गान्त रहो आया?--ब्लादीमीर क्रपसे बोला- “जाश्ो और 
'छेज्टनको शहर भेज दो कि वहाँसे कोई श्रत्तार बुला लाये ।” 


ईगोरोब्ना कमरेके बाहर चल्ली गयी। अब भीतर कोई न रह 
गया था। सभी नौकर किरिल्ल्ा पेट्रोविचको देखने बाहर निकल्न गये थे | 
बह दौड़ी हुई ठीक समयपर बारान्देमें जा पहुँची कि देखे, वह नौकर 
अपने स्वामीकी श्राश्ञा किस प्रकार सुनाता है। गाड़ीमें अपनी सीट्पर 
'बैंठे ही बैठे किरिल्ाने नौकरका उत्तर सुना जिसे सुनकर उसका चेहरा 
“शतके समान गाढ़ा काला पड़ गया, उसके होठोंपर एक विनाशकारी 
उपहास नाच उठा। नौकरकी ओर धमकी भरी दृष्टि डालकर वह मुड़ा 
ओर शीघ्रतासे बाहर निकल्ल गया। चल्नते-चल्ते उसने ऊपर उस 
लिड़कीपर दृष्टि डाली जहाँ रोगी श्रान्द्रे गैब्रिल्ञोविच एक मिन< पहले 
बेठा था, किन्तु अ्त्र वह वहाँ दिखायी नही पड़ रह था। बूढ़ी दासी 
अपने माल्रिककी आशाकी कुछ परवाह न कर उसी प्रकार बारान्देमें 
खड़ी थी | 


नीचे नौकर जोरोंसे इस घटनाकी चर्चाकर बहसकर रहे थे कि सहसा 
“ब्ञादीमीर उनके बीच श्राकर खड़ा हो गया | 


“अत्तार्को बुलानेकी अब कोई आवश्यकता नहीं; पिताजी की 
-आृत्यु हो गयी |” उसने कहा । 
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एक अजीब घत्रराहट फैल गयी । नौकर अपने बूढ़े माल्निकके कमरे 
में घुस गये। वह अपनी आराम कुर्सीपर लुढ़का पड़ा था, संभवतः- 
ब्लादीमीस्ने ही उसे उठाकर आराम कुर्सीपर बैठा दिया था। उसका" 
दाहिना हाथ कुर्सोंसे ल्ग्ककर नीचे भूल रहा था और फशेका स्पशंकर 
रहा था| उसका सिर लटक गया था। शरीरमें जीवनका अब कोई चिन्ह 
शेष न था, हाँ, देह अब भी गरम थी। ईगोरोब्नाने उसपर एक चादर 
ढाँप दी | नौकरोंने-जिनकी जिम्मेदारीपर लाश पड़ी थी, उसे घेरकर खड़े 
थे | उन्होंने शवको उठाया, घोया, नहत्ञाया और वह पोशाक उसे पहनायी 
जो इस कार्यके लिए सन्‌ १७६७ से ही बनाकर तैयारकर दी गयी थी। 
तब उनल्लोगोने उसे सजाकर उसी टेबुलपर सुल्ला दिया 'जिपपर आज तक: 
इतने दिनों उसको सेवा करते आये थे | 


प्र 

आन्स्येश्टि क्रिया तीन दिनों बाद हुईं । उस अभागे वृद्ध पुरुषका शव 
उसी प्रकार टेब्ुुलपर पड़ा रहा, उसे अन्तिम वस्तलमें हपेर*-दिया गया 
था और उसके चारों ओर भोमबत्तियाँ जल्न रही थीं। भोजन करनेवाला 
“कमरा नौंकरोंसि भर गया था जो शवकों उसके अन्तिम विभ्ाम-स्थक्ष 
'पर ले जाये जानेका इन्तजार कर रहे' ये। ब्लादीमीर ओर तीन अन्य 
नौकरोंने शव उठाया | पुरोहित रास्ता दिखाता हुआ आगे-आगे चला । 
ल्ाथमें क्सके मी था। सभी अन्‍्त्येष्टि क्रियाके समयका शोक-गीत गा 
रहे थे। किश्चेनेवका गाँवके स्वामीने अन्तिम बार अपने मकानकी 
ब्योढ़ी लाँबी और फिर कभी भीतर न जा सका। शबवको वे उस जंगल 
तक जायें जहाँ लकड़ी कायी जाती थी। गिरजाघर भी सामने ही था। 
दिन खच्छू, प्रभापूणं और शीतल था--ठंडा। पतभड़ दोनेसे शच्चोसे 
पत्ते गिर रहे थे । 

जैसे ही वे जंगलसे आगे निकले, नीमके पेड़ोंके बीच बना पुराना 
गिरजाघर दिखायी पड़ा। वहाँ ब्लादीमीरकी माताके शरीरके अवशेष 
अब भी भूमिके गर्ममें पढ़े विश्ञाम कर रहे थे जहाँ उसकी कन्नके 
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'बगलमें ही कल्ल एक नयां गड़॒ढा उसके पिताके लिए खोद दिया 
"गया था | 


गिरजा किसानोंसे भर गया था जो किश्चेनेबका गाँवके थे और 
जो अपने स्वामीके प्रति अन्तिम सम्मान प्रद करने आये थे। युवक 
'डब्रोवस्की शोक-गीत गानेवाल्ोंके निकट खड़ा था; वह न तो प्रार्थना ही 
करता था और न रोता था । उसका चेहरा देखनेमें अत्यन्त भयानक हो 
“गया था। यह शोकपूर्ण कार्य कुछ देरमें समाप्त हो गया। ब्लादीमीर 
ले सबसे पहले शवको विदाईका नमस्कार किया और उसके नौंकरोंने 
'बारी-बारीसे उसका अनुसरण किया। शवको भीतर लाया गया और 
'कफनको कार्टेसे जड़ दिया गया। ल्लियाँ गला फाड़-फाडंकर विज्ञाप 
'कर रहीं थीं और बहुतसे पुरुष भी अपनी आँखें सूंव्ी न रख सके। 
अपने बस्तरोंत वे अपनी आँखें पोछुने लगे । ब्लादीमीर और उन्हीं तीन 
“नौकरोंने शबूः को गिरजाधरके मैदानमें लाकर रखा, उनके पीछे गाँव 
'के सभी “ज्लीग खड़े हो गये। शव धीरेसे कब्रमें उतारा गयां, सबने 
बारी-बारीसे उसपर एक-एक मुद्ठी धूल डाली और जब कब्र बिल्कुल 
शर गयी तो उससे अ्रन्तिम विदा लेकर सब चल्ते गये। ब्लादीमीरने 
सबकी श्रपेज्ञा अधिक जल्दी की श्रौर वह सबके देखते-देखते वहाँसे 
वआागा और किश्चेनेवकाकें जंगल्लोंमें अदृश्य हो. गया । 


अपने नये मालिक युवक डब्रोवस्कीकी ओरसे उसकी डुंढ़िया दासी 
ईगोरोब्नाने सब लोगोंको श्रांद्ंका निर्मंत्रण दे दिया | उसने पुरोहित 
तथा उसके अन्य सभी साथियोंको इस शोक-भोजमें सम्मिल्चित होनेको 
'कह दिया | उससे यह भी बता दिया कि उनके ग्रहस्वामी इंस' भोजमें 
स्वयं उपस्थित न रहेंगे। रास्ते भर ऐम्टने, उसकी- पत्नी फेडोशेवना, 
पुरोहित, क्लर्फ: और दूसरे व्यक्ति पैदल चलकर, अपने स्त स्वामीके 
जुर्णोका बखान करतें बर आये। उन्होंने आशा प्रकट की कि बापकें 
संदूगुण अवश्य ही उसके पुत्रमें प्रकट होंगे । । 


[रेट 


ट्रायेकुरोबके यहाँ आने और किस प्रकार उसका यहाँ स्वागत किया: 
गया, यह सारी बात अबतक गाँव भरमें प्रत्येक व्यक्ति तक फैज्ञ चुकी थी. 
और बहुतसे बुद्धियान समझे जानेवाले लोग गाँवमें कुछ नयी बात हो 
जानेकी भविष्य-वाणी-सी करने त्गे। ह 

“जो कुछ भी होनेको सिखा है, अवश्य होगा ।” पुरोहितकी पत्नी 
ने कष्टा--“किन्तु यह शर्मकी बात है यदि ब्लादीमीर हमारा मालिक न॑ 
रहे और उसके बदले कोई ओर हमारा मालिक बन जाय। वह एक: 
बढादुर और साइसी नव्युवक है ।2.... | 

“क्यों, दूसरा ऐसा कौन है जो हमारा माज्षिक होगा ।” ईगोरोब्ना 
ने बीच हीमें बात काटी--? फिर किरिज्ला पेलविचकों यह सब हृख्ा 
भी मचानेकी जरुरत न पड़ेगी, हमारे इसे तेज बाज ( ब्लादीमीर ) 
जैसा जोड़ा उसे अपनी लड़कीके लिए कहाँ मिलेगा! वह स्वयं इस' 
कार्यके लिए. खड़ा होगा श्रीर ईश्वरकी दयासे श्रभी ऐसे लोग हैं जो 
उसकी सहायता करेंगे | किरिज्षा पेट्रोविच बड़ा अमिमानी है, किन्तु जब 
मेरे शाने उसे डाँय्ते हुए दुतकाय था--“भाग जाओ बूढ़े कुत्ते, 
यहाँसे अभी निकत्न जा”, तो क्या वह छिपकर नहीं चला गया ! ४ 

“अरी ओ ईगोरोब्ना !” क्ल्क बोला--/तुम्हारे उस ग्रीशाने 
किरिक्ला पेट्रोविचकों यह सब सुनानेका साहस कैसे कर लिया, क्‍योंकि 
मैं किसी बिशपकों तो भले गाली तक दे सकता हूँ, किन्त॒ किरिज्ला 
बाप रे. ! मैं उसकी ओर आँखें उठाकर सीधा देख भी नहीं सकता | 
जानती हो क्यों ! उसके देखने मात्रसे ही मुझमें भय और घबड़ाहट ऐसी 
भर जाती है कि मुझे पसीना छूटने लगता है । मेरी पीठ मानो श्राप हीः 
आगे क्ुकने लगती है * 

“अ्रभिमानियोंमें भी अभिमानी |? पुरोहित बोला--“एक दिन: 
उसके लिए भी इसी प्रकार अ्त्येष्टि क्रिया होगी, जैसा कि अभी आदर: 
गैनिल्ोबिचके लिए हुआ है | संभव है. उसकी अस्त्येष्टि ज्यादा शानदार - 
हो, उसमें ज्यादा भीड़ हो, ठीक है, किन्तु ईश्वरकी इश्टिमें सब एक से हैं? 
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“अरे पिता ( पुरोहित ) | हमल्लोग तो सारे गाँवको निर्मंत्रित करना 
चाहते थे, किन्तु ब्लादीमीर आन्द्रेयेबिच हम लोगोंको यह करने न देगा। 
खानेकी यहाँ क्या कमी है, हमलोग पूरी दावत दे सकते हैं, 
किन्तु यद्ट सब तो होना न था। श्राह, चूंकि इमारे मेहमान बहुत कम 
हैं, अतः हम आपलोगोंका सत्कार मत्ती प्रकारसे कर संकते हैं ।” 

ऐसी सत्कारपूर्ण बातें और प्रसन्नतापूर्ण तैयारी देखकर लोग जल्दी- 
जल्दी कदम बढ़ाने लगे | शीघ्र ही वे डब्रोबस्कीके घर आ गये जहाँ 
पहलेसे ही टेबल तैयार थे ओर बोडका' ” शराब ) भरी थी। 

इसी बीच ब्लादीमीर उधर जंगलके भीतर चल्नता गया, थकावग् होने 
पर भी गतिसे प्रेरित हो वह गहरे बनमें धुप्त गया जहाँ बेठकर अपनी 
व्यथा मिय ले । वह यह न जानता था कि कहाँ जा रहा है और 
न उसे इसकी चिन्ता ही थी। उसके हाथों और चेहरेपर कुकी हुई 
डाब्ियोंकी श्रनवरत चोग्से काफी घाव लग चुके थे। पैरमें पत्थरके 
इकड़ोंसे श्रंगुलियाँ फूट गयीं। फिर भी वह बढ़ता गया था| बीच-बीच 
में उसे दल्दल मिल्लता जिसमें उसके पाँव धँसते, किन्तु उसने इसकी 
भी परवाह न की। अन्त वह ऐसे स्थानपर पहुँचा जो चारो ओ्रोस्से 
आड़ियोंसे घित हुआ था। इसी जगह सघन बन्नोंके नीचेसे चक्कर 
काय्कर एक घुमावदार नदी बहती चली गयी थी। पतमड़के कारण शक्तों 
की पत्तियाँ आधी गिर चुकी थीं | 

यहाँ आ्राकर ब्लादीमीर ठहर गया । एक स्वच्छु ओर शीतल्न घाससे 
दँँकी जमीन देखकर वह उसीपर बैठ गया और फिर उस्ती निराशामय 
विचारोंके प्रखर प्रवाह में श्रपनेकी छोड़ दिया 

अपने अकेले हो जानेकी भावनासे उसे मर्मान्तक वेदना पहुँच -रही 
थी। उसझरा भविष्य जैसे भयावने काले बादल्लोंसे ढँक गया था। 
टायेकुरोबकी शब्युतासे नयी विपत्तियोंकी श्राशंका-सी उठ खड़ी हुईं थी। . 
उसकी सारी सम्पत्ति--जों बहुत छोटी थी दूसरेके हाथ चली जानेवाली 
थी और तब उसके हिए, केवल दारिद्रथ ही बाट देख रहा था। बह 
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बहुत देर तक खोतके तटपर मौन और निश्वेष्ट बैठा रहा, यद्यपि आँखें 
सरितांकी तीत्र धारामें बहती पत्तियोंपर नाच रही थीं, किन्तु मनमें 
विचारोंका भीषण ऊद्दापोह चल् रहा था। जीवन ओर मृत्युका पत्तियों- 
के झड़ने और सरितामें बह जानेके साम्य और कल्पनापर उसका 
ध्यान गया। श्रन्तमें उसे बढ़ते हुए अन्धकारका ज्ञान हुआ । वह उठ 
खड़ा हुआ और अन्‍्धेरेमें भटकने लगा | घर आनेके लिए उसे मार्ग न 
मित्नता था। अन्तमें बहुत भठकनेके बाद उसे एक ऐसा रास्ता मिन्र 
गया जिससे वह अपने घर चल्ना गया । 

रास्तेमें डब्रोवस्कीकों पुरोहित और उसके सहायकोंका दलत्ष जाता 
हुआ मिल्ला । उसके मनमें आया कि यह शकुन ठीक नहीं““और बह 
अपने इस स्वभावके कारण बगल्में हट गया। एक बड़े वृत्षकी छापामें 
उसने अपनेको छिपा लिया जिससे वे उसे देख न सके और आपसमें 
बातें करते हुए आगे बढ़ गये । 

“बुराइयोंसे बचों और नेक कार्य करो”--पुरोहित अपनी पत्नीको 
सममा रहा था-ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें यहाँ बाँध रखे । जो कुछ 
सी हो रहा है, इससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं'**।? 

. उत्तरमें उसकी पत्नीने भी कुछ कहा, किन्तु ब्लादीमीर उसे 
सुंन न सका 

ज्यों ही वद घर पहुँचा, उसने बाहर चबूतरेपर बड़ी भीड़ देखी । 
गाँवके किसान और घरके नोकर-चाकर बाहर एकत्र हो गये थे। दुरसे 
ही ब्लादीमीरने भीड़की आवाज सुनी थी। मकानके साम॑न्रे तन 
घोड़ोंवाली दो गाड़ियाँ खड़ी थीं। बंहुतंसे अजनवी पुरुष यूनिफार्म 
पंहने बारामदेमें खड़े थे जो किसी बातपर तक करते-से दिखिलायी 
पड़ रहे थे | 

“यह सब कया तमाशा है !” उसने ऐल्दनसे पूछा जो उसे वूर 
से आता देखकर ही आगे बढ़कर उससे मित्नने थ्रा रहा था-- वे लोग 
कौन हैं और चाहते क्या हैं ?” 
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“आ्रोह ब्लादीमीर आन्देयेविच, मेरे मालिक |” बूढ़ेने कराहकर 
कहा--“वे लोग जिलेकी अदालतसे श्रा रहे हैं। वे हमें आपसे छीनकर 
ट्रायेकुरोबको दे देना चाहते हैं ।” 

ब्लादीमीरने अपना सिर त्ग्का दिया। उसके सभी दास-सेवक 
और भत्य अपने उस अभागे ओर उद्यप्त स्वामीको घेर कर खड़े हो 
जाये | ह 

“ग्राप हमारे "पिता तुल्य हैं?---वे चिल्लाये। उसका हाथ पकड़ 
कर उसे चूमते हुए उन्होंने कह्ा--/हम सिवाय आपके और कोई 
मसाल्निक नहीं चाहते | हमें आप कुछु कहें और तब हम जजोंके फैसले 
'का सजा दिखायें। हम आपको छोड़कर कहीं अ्रन्यत्र जानेसे मर जाना 
अधिक पसन्द करते हैं |” 

जैसे ही उसने उन सबपर अपनी दृष्टि डाल्ली एक श्रजीत्र विचार 
सके मनमें आ ट्कराया। 

“तुप्त सब यहीं रुको, मैं जाता हूँ और उन क्मचारियोंसे बातें 
'कश्फे आता हूँ ।! 

“उनसे बातें कर लो मालिक” --भीड़मेंसे आयाओे आयी-कोशिश' 
'करो और इन चमरपिल्लॉको लजवाओ |” 

ब्लादीमीर धीरे-धीरे चलकर कर्मचारियोंके पास पहुँचा | शाबास्कीं, 
“जो हांथके केहुने और कलाइयाँ कमरपर रखे था, एक हाथमें टोपी लिये 
चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। इस्पावनिक--उनके अधिकारीने, 
जो एक लम्बा और मरकम आदमी था; जिसकी आयु लगभग पचास 
वर्षकी और चेहरा लाल और बिना दादीका था, आते हुए बब्नोपस्कीको 
देखा और सूअरकी तरह वह गुर्रने ल्रगा । 

“मैं दुमसे एक बार फिर कहता हूँ?!--वह बड़े कठोर स्वरमें बोज्ञा-- 
““जिलेकी अदालतकी आशानुसार श्रव तुम किरिल्ला पेट्रोविय ट्रायेकुशेव- 
के अधीन हो गये जिसका प्रतिनिधि मजिस्ट्रेण शाबाए्की ग्रहाँ उपस्थित 
है। उसकी प्रत्येक आशाका पालन करो; और जहाँ तक तुम्हारा प्रश्न है 


[ ३६ 
*“तरुणियाँ “तुम खुद ही उन्हें प्रसन्‍न करना जानते होगे क्योंकि वह 
तम्हें' बहुत ही चाहता है ।”? 

प्रधान श्रधिकारी ( इस्प्रावनिक ) जोरसे हँसा, अपने उपहासपर 
उसका मन प्रसन्‍न हो उठा। शाबास्‍्की और दूसरे कर्मचारियोंने 
ही-ही करके उसके हास्यमें अपनी हँसी मित्ना दी। ब्लादीमीर व्यंगसे 
जज्ञ उठा । ह ह 

“क्या मैं आपसे इन सब बातोंका अर्थ पूछ सकता हूँ?” उसने फूल 
कर कुप्पा होते हुए, इस्पावनिकसे इस प्रकार पूछा मानो बह' बोद्नना नहीं 
चाहता, बल्कि बलपू्वक बोल रहा है। 

“मैं बतत्ा दूँ इसका मतलब | इसका यही अर्थ है?--उस चतुर 
अधिकारीने उत्तर दिया--“कि हम छोग फिरिज्ला पेट्रोविच ट्रायेकुरोवके 
अधिकारोंको स्थापित करने और कुछ दूसरे ल्लोगोंको राय देने तथा 
उन्हें ले जानेके लिए यहाँ आये हैं ।? 

“यहाँ मेरे किसानोंकी एकत्र कर उन्हें भड़कानेके पूथ आप मेरे 
पास आये होते और मुझसे सारी बातें कह डालते" |? | 

ध्तुम कौन होते हो !” शाब्रास्की बोला--इस गाँवका पहला 
माल्निक, आन्हे, जो गेत्नित् डब्रोवस्कीका पुत्र था, ईश्वश्की इच्छासे 
मर छुका। और हम न तो तुम्हें जानते हैं ओर न जाननेकी इच्छा ही 
हमें हैं |” 

“यह हमारे नये माक्षिक हैं--ब्ल्लादीमीर आन्द्रेयेविच” भीड़में से 
किसीने उच्च स्वरमें कहा जिसे सबने सुन लिया । 

“कौन वहाँ यह सब कहनेका दुस्साहस कर रहा है!” प्रधान 
अधिकारी इस्प्रावनिकने धमकी भरे स्वरमें घुड़क कर पूछा - “कैसा 
मात्षिक ! कौन ब्लादीमीर आन्द्रेयेविच ! तुम्हारा मालिक अब किरिल्ली 
पैट्रोविच ट्रायेकुरोव है | सुना तुम लोगोंने मेरी बात ! उजडु !7 

“नहीं नहीं, वह हमारा मालिक नहीं है |” उसी सवरने फिर कहा । 
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“यह तो दंगा मालूम होता है, जैसे सब फसादपर श्रमादा हों। 
जुडे | इधर आओ |” इस्मावनिक चिल्लाया । 

गाँवका एक बुढ्ा आगे बढ़ा । 

“जय पता तो ल्गाओ वह कौन छोकरा है जो भीड़में से इस प्रकार 
मेरी बात काद कर जवाब दे रहा है। मैं उसे अवश्य ही उसके सिपु्द 
कर ढूँगा |? 

बड़ा भोड़की ओर मुड़ा और उसके निकट जाकर खड़ा हो गया 
पूछा कि वह कौन व्यक्ति है जो पहले बोल रहा था, किन्तु किसी ने एक 
शब्द न किया | फिर सहसा पिछली ओर से कुछ फुसफुसाहट उठी जो 
'देखते-देखते चारो ओर फैल' गयी और शनेः शनैः तीवरतर हो गयी । उस 
उच्च निनाद में कोई बात सुनायी पड़ना भी कठिन हो गया। कान जैसे 
चहरे हो रहे थे। 

“चले आओ जवानो--हम किसलिए प्रतीक्षा करें [४ नौकरोंने 
विल्लाकर कह्ा--ओऔर भीड़ आगेकी ओर दूठ पड़ी । 

शाबास्की और उसके दूसरे साथी शीघरतामें घबराकर मंकानके 
भीतर घुस गये और भीतरसे उन लोगोंने ताला बन्द कर दिया। 

“बाँच लो, उन्हें गिरफ्तार कर लो जवानों |? उसी व्यक्ति की श्रावाज 
थी। भीड़ आगे बढ़ी । 

#ठहरो”?-..डब्रोवस्की चिह्नाया--“क्षरे मूर्खों, तुम यह क्या करने जा 
रहे हो ! तुम सब बर्बाद हो गये हो | सुझे भी बर्माद कर दोगे ! सब्र 
अपने घरोंमें चले जाओ और मुझे यहाँ श्रकेला छोड़ दों। तनिक भी न 
डरो | हरा जार बड़ा दयालु है | में उससे सारी बात कहूँगा, वह कभी 
हमारा अहित नहीं देख सकता। हम सब उसके बच्चे हैं, किन्तु यदि 
तुम इस प्रकार दंगा करोंगे ओर अ्रशान्ति उत्पन्न करोगे तो वह तुम्हारी 
क्या रक्षा करेगा १? 

युवक डब्रोवस्क्रीके शब्दों, उसको गूजती अवाज और उसके प्रभाव- 

#शाज्षी, व्यक्तित्वने इच्छित प्रभाव ड़ाल्या.। भीड़ शान्त, हो गयो, लोग 
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बैंट गये और देखते-देखते मैदान खाली हो गया। कमीशनके अधि- 
कारी अब भी प्राण-रक्षाके भयसे मीतर घुसे थे। अन्‍्तमें शाबास्कीने 
बिना किसी प्रकारका शब्द किये घीरेसे दरवाजा खोला, सिर निकालकर 
बाइर झाँका' और भीड़ तितर-बितर देखकर बाहर बारान्देसं आया। 
उसने ब्लादीमीरको धन्यवाद दिया कि उसीकी दया और रक्षासे उनके 
ग्राण बचे | ह 

ब्लादीमीरने चुपचाप क्रोधपूवंक उसकी बात सुन ली, किन्तु कुछ 
कहा नहीं | ) 

मजिस्ट्रेटने फिर कहा---“हमने निर्णय कर लिया है। आपकी आशासे 
हम लोग आजकी रात यहीं रहते हैं। क्‍योंकि अब तो अंधेरा भी बढ़ 
चला है। शत हो गयी है, फिर कहीं आपके किसान और नौकर हमपर 
रास्तेंमं श्राक्रमण न कर दें। क्‍या आप हम लोगोंके ल्लिए. उस बड़े 
हॉलमें फशपर कुछ पुआल् नहीं डलवा देगें! हम लोग रत भर उसी 
पर पड़े रहेंगे और पी फय्ते ही यहाँसे चल देंगे |? 

“जो इच्छा हो करो ।० अब्रोवस्कीने निरुत्साह होकर कहा--“अ्रब 
में यहाँका मालिक नहीं रह गया ।”” इन शब्दोंके साथ वह अपने पिताके' 
कमरेसें चला गया और भीतरसे दरवाजा बन्द कर लिया । 

“सो सब समाप्त हो गया |” उसने अपने मनमें सोचा---“अभी 
आज सबेरे तक मुझे प्रशय देनेवाला ओर अपना कहलानेवाला एक 
घर था और रोठीका एक रास्ता था। अब वह सब चल्मा' गया। कल्न 
सबेरे मुझे यह घर--जिसमें मेरा जन्म हुआ था, छोड़ देना पड़ेगा । 
इसी घरमें भेरे पिताकी मृत्यु हुईं है। यह घर भी मुझे उसी व्यक्तिके 
लिए छोड़ना पड़ेगा जो मेरे पिता की मृत्युका और मेरी इस द्रिद्रवाका 
कारण बन बेठा है ।” 

उसकी आँखें अपनी माताके चिंत्रपर जा त्गीं। चित्रकारने उसे 
किसी रेखिंगके सहारे केहुना धरे. चित्रित किया था । वह प्रातमकाक्षके 
श्वेत बल्मोंमे थी ओर उसके बालोंमें लाल गुलाब लगा हुआ था ।॥ 


ड्६ | 


“यह चित्र कल्न मेरे विताके शब्ुओओंके हाथ लगेगा ।” ब्लादीमीरने 
सोचा--“इसे रही-सामानोंके कमरेमें फेंक दिया जायगा जहाँ बह टूटी 
कुर्सियों वगैरहके बीच पड़ा रहेगा या किसी रास्तेकी जगहपर लटका 
दिया जायगा जिसे हर आने-जानेवाला देखेगा, हँसेगा, उपद्यस करेगा | 
ओर उसके सोनेके कमरेमें जहाँ मेरे पिताकी मत्युकीः हुई है--बहं 
अपना हरम या बैठकखाना बनायेगा। नहीं, नहीं, यह शोकप्रस्त मकान, 
जिससे वह मुझे निर्वांसत कर रहा है, उसकी सम्पत्ति नहीं बन सकता, 
नहीं, किसी प्रकार नहीं। या तो"“।” ब्लादीमीरने हाथेसे अपना जबड़ां 
दबाया--उसके मनमें भयानक विचार चक्कर काट रहे थे। क्लकोंकी 
आवाज उसके कानमें बराबर पड़ रही थी--वे भीतर घरमें पढ़े-पड़े 
हुक्म चला रहे थे । कमी यह माँगते, कभी वह | आ्राज इस्त शोकपूर्ण 
अचवसरपर उसकी दुख-मग्न स्थितिमें भी अशान्ति मचा रहे थे। फिर धीरे- 
धीरे सब शान्त हो गया । 
ब्लादीमीरने अरब अलमारियों, सन्दूकों आदिके खानों, दरवाजोंको 
खोलकर अपने पिताके कागजोंसे कुछ जानना चाहा । उनमेंसे 
अधिकांश घरके हिसाब-किताबसे सम्बन्धित थे, अनेकमें दूसरी आवश्यक 
बातें लिखी थीं। ब्लादीमीरने इन्हें बिना पढ़ें फाड़ डाला | किन्तु 
नही कागजोंके पुल्िन्देके बीच उसे एक लिफाफा मिल गया जिंसपर 
लिखा था : मेरी पत्नैके पत्र । ब्लादीमीरने उल्लग्-न्पुल्ट कर उनकी परीक्षा 
की । तीत्र व्याकुलताके लिए यह अच्छा आखेट था ये पन्न किश्चेनेवकाः 
से उस समय लिखे गये थे जब टकीने रूसकी भूमिपर घेरा डाज् रखा था, 
पत्नोपर पता सेनाका ही था उसने पतन्नोंमें अपनी एकान्तता, सूनापन और 
नीरस जीवनका वर्णन करते हुए. उसे घरके भंकटोंका ध्यान दिल्लाकर 
शीघ्र ही वापस ल्लौद आनेको ल्लिखा था। एक पत्नमें उसने अपने बच्चे, 
नन्‍हें ब्लादीमीरके स्वास्थके सम्बन्धमें चर्चा की थी; दूसरे पत्रमें उसने 
उनके लिए प्रसन्नता व्यक्त की थी कि बह अच्छे पदपर जाये और तरक्की 
करें | पत्र पढ़नेमें ब्लादीमीर इतना दत्तचित्‌ हो गया, अपने घरके सुख 
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और अपने माता-पिताके जीवनमें वह इतना रम गया कि उसे समयका 
कुछ ज्ञान न रह गया। तब तक बड़े धण्टाघरसे ग्यारह बजनेकी 
आवाज आयी। पत्नोंकी उसने जेबमें डाला, एक मोमबत्ती उठा ली 
ओर बाहर चलत्ना गया । तीनों कर्मचारी और कक भीतर हालमें फशपर 
पड़े सो रहे थे। टेबुलपर शीरी पड़े थे और भीतरसे रम शराब की तीत्र 
ग़न्ध आ रही थी। घबराता हुआ उन्हें छोड़कर ब्लादीमीर आगे बढ़ 
गया और दरवाजे तक आया। यह बन्द था। उसमें ताज्ला गा था, 
तालीका पता नहीं, न जाने किसके पास थी। ताली दूँढ़नेके लिए, 
ब्लादीमीर फिर हॉलमें आया। हूंढनेपर ताल्ली टेबुल्लपर पड़ी मित्न गयी | 
बलादीमीरने दरवाजा खोला, बाहर निकत्नते ही एक आदमीसे टकरा कर 
लड़खड़ाया जिसके हाथमें एक कुल्हाड़ा था। उसकी ओर मोमबत्ती 
करते ही उसने पहचान लिया, वह श्रारलिप नाभका लोहार था। 

“तुम यहाँ क्‍या कर रहे थे !” उसने पूछा । 

“ग्रोह तुम, ब्लादीमीर आद्रेयेबिच |” आख्खिप भुनभुनाया--- 
भगवान तुम्हें बचाये ओर तुम्हारी रक्षा करे | अच्छा ही हुआ कि तुम 
मोमबत्ती लेकर आये |? 

ब्ल्ादीमीर चकित हो उसकी ओर देख रहा था | 

“तुप्त यहाँ क्या छिपा रहे हो, किस लिए ?” उसने लोहारसे पूछा-। 
-- में चाहता था*«में यहाँ आया था***कि हर चीज अपनी जगहपर तो 
हे न? 

“भफर यह कुल्हाड़ी किस लिए, !! 

“कुल्हाड़ी ! मत्ना आपह्ी बताइये, आजकत्के नाजुक समयमें 
बिना कुछ हाथमें लिये कोई कैसे बाहर निकले £ ये क़के इतने दुष्ट हैं. 
श्राप देख ही रहे हैं, इस बातका कोई पता-ठिकाना नहीं कि वे कभ 
क्या: हो जाये 7? 

. - “मालूम होता है तुमने पी ली हे--कुल्हाडी धर दो ओर जाओ 
सो जा्रो 
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“पीया है! ब्ल्ञादीमीर आन्द्रेयेविच, मगवान साक्ी है, मैंने कभी 
छूक बूँद तक नहीं पी है। फिर भज्ञा आज पीनेकी क्या बात | , किसीने 
क्या आज तक सुना है कि कक जमींदारपर शासन करे और: उसे 
डसकी जमीनसे निकाल दे | जरा उनके नाक बजनेकी आवाज धुनो। 
नरजें जायें सब | उनके लिए हम एक ही बारमें हमेशाके लिए इन्तजाम 
कर सकते हैं| हमसे कोई रत्ती भर भी बुद्धिमान नहीं है ।” 

डब्रोबस्की चिढ़ उठा । 

“पुनो आर्थिप”, कुछु झूककर उसने कहा--“तुम अच्छा काम 
नहीं कर रहे थे। इसमें क्लकों की गल्लती नहीं है। लालटेन जलाओ और 
मेरे पीछे-पीछे चले आओ |? 

आश्िपने अपने मात्निकके हाथसे मोमबत्ती ले ली, चूल्देके पीछे 
ही उसे एक लालटेन मिक्ञ गयी। उपने उसे जल्माया। अ्रब वे दोनों 
चुपचाप बारान्देसे निकलकर सामने चबूतरेपर आये। रातका पहरेदार 
पहलेसे ही श्रपना ्लोहेबाला घण्य बजा रहा था और कुछ कुत्ते भूँक 
श्हेथे। 

“कौन पहला दे रहा है !” डब्रोवस्कीने पूछा । | 

“हम हैं माकछ्षिक ! तत्काल एक तैयार कएठसे किसीने कहा! 
बासीलीसा और लुकरया |? 

“तुम दोनों अपने घर चल्नी जाओ!”--डब्नोवस्की बोला-- “अब 
तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।?  - 

“ठुम लोग जा सकती हो ।” आख्खिपने भी आशय दी । 

“भगवान आपका मल्ला करें मेरे बाप!--उन औरतोंने कक्क और 
कत्काल्न वे अपने घरके लिए चल' पड़ी | 

डब्रोबस्की आगे बढ़ा। दो आदमी उसके निकट आये । उन्होंने 
जब उसे पुकारा तो उनके ख्रसे डब्रोवस्कीने पहचान लिया कि वे ऐ्टन 
और ओशा थे | 

“क्यों, अभी तक ठ॒म लोग सोये नहीं १”, उसने पूछा । 
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“हम लोग कैसे सो सकते हैं!” ऐल्ट्न बोल्ला--/हम लोग जो कर 
आये हैं, उसे सोचकर किसे नींद आयेगी""*'““कौन विश्वास कर सकता 
था कि "४ 

“सुप रहो?--डब्रोवर्कीने बीच ही में उसे रोक दिया--“इईैगोरोब्ना 
कहाँ है 202 

“इस बड़े भवनमें-- अपने कमरेमें |? ग्रीशा बोला | 

“जाओ, उसे यहाँ भेज दो और अपने सारे नौकरों, और आदमियों: 
को, सिवाय उन क्लकोॉके-घरके बाहर निकात्न दो। क्लकंकि अतिरिक्त 
भीतर कोई न रहने पाये । और ठम ऐल्टन, गाड़ी तैयार करो |” 

ओऔशा उल्ा गया और कुछ ही क्षणोंमें अपनी माँके साथ घापस 
लौट आया। बरुढ़ियाने उस रात अपनी ओढ़नी वगैरह भी नली थी। 
अब सिवाय उन क्लकोके घरमें कोई न रह गया था जो आँखें बन्द किये 
पड़े सो रहे थे | 

“क्या सब लोग यहाँ झा गये ! भीतर कोई छूट तो नहीं गया ? 
डब्रोवस्कीने पूछा । ह 

«नहीं, केवल वे कक ही पड़े सो रहे हैं।” औशाने उत्तर दिया | 

“छाब कुछ पुआ्राल या सूखी घास लाओ |” बब्रोवस्कीने आशा दी | 

एक आदमी दौड़कर अस्तबल्ममें चल्ला गया और सूखी घासके 
गट्ठर साथ लेकर छोटा | 

आखिपने ल्ाजटेन खोली और डब्रोबस्कीने लकड़ीका एक तिनका' 
उसकी लपटमें जल्लाया | 

“एक मिसट रुको? उसने आखिपसे कह्दा--मुझे ऐसा ख्याल है 

कि हॉलके दरवाजेपर मैंने ताला लगा दिया है, दौड़ जाओ और उसे 
खोल आओ |” - 

' आखिप भीतर दौड़ गया, दरवाजे खुले थे। उसने कुझ्ली घुमायी श्रीर 
मन ही मन बुदबुदाया-- खोल दूँ इसे” * ओह नहीं ** |” फिर वह 
डब्नोवस्की के पास वापस छ्ौट गरग्मा । ा 


है) | 


डब्रोवस्की ने मेंगाये हुए घास के गठ्ठर में जलती मशात्र छगा दी । 

आग की जिहा निकाह्नती और चारों ओर प्रकाश फैल्ाती हुईं सूली घास- 
' जल्ल उठी । 

“अरे "““अरे''ऐ.***|” ईंगोरोब्ना कश्णासे कातर हो चीख उठी । 
“तुम्त यह सब क्‍या कर रहे हो ब्लादीमीर आर येविच ! ! 

“चुप”?-- डब्रोबस्कीने शासनके खरमें डॉग”--अ्रच्छा मेरे: 
प्यारो, अब मैं जिंदा लेता हूँ। मगवान जहाँ मुफ्ले ले जायगा वहीं में चला: 
जाऊँगा। अपने नये मालिक के साथ आराम से रहना |?” 

; “पिता, हमारे उपकारी, बाबू, कहाँ जाते हो हमें छोड़ कर--” वे 
रोने लगे-..“तुम्हे छोड़कर अकेले रहने से अच्छा है कि हम मर जाँघ-- 
हम सब तुम्हारे ही साथ चलेंगे |? 
घोड़े तैयार किये गये, उन्हें एक किनारे लाया गया---डब्रोवस्की गाड़ीमें 
चढ़कर ग्रीशाके बगल्में जा बैठा और कमी-कभी मिलने आनेके लिए. अपने 
आदमियोंको एक जगह बताया--किश्चेनेवका गाँवमें भोजपत्रके जंगलके 
बीच | ऐन्टनने धोड़ोंकी चाबुक लगाया और वे घरके सामनेसे बाहर 


निकल गये । 
हवा चलने लगी । कुछ ही छ्षणमें लपटोंने सारा मकान घेर लिया । 


लाल रंगका धुंथ्रा छुतके ऊपर छा गया। खिड़कियों और दूसरी जगह 
सगे शीश कड़क-कड़ककंर तड़ातड़ टूट्से लगे और छितराकर भूमिपर बिखर 
डठे। आकाशमें आँखोंको चौंधिया देनेवाली त्पटें नाच रही थीं ओर 
मकानके भीतरसे कराइती हुई कातर चीख सुनायी पड़ रही थी--हिम. 
जम्न रहे हैं, बचाओ, हमें घहर निकाल्ो'' *** द् 

“ओह नहीं“ न" न'न"*।? धूँझा उगलती ल्पटोंकी ओर देखते' 
हुए आर्खिपने कहा और शेतानकी-सी हँसी उसके होठोपर ऋल्षक उठी | 

“आर्खिप, मेरे प्यारे बेटे”--ईगोरोब्ना बोल्ी--“भगवाभके लिए. 
इन्हें बचाओ, इतमाग्य बेचारे जल रहे हैं; ईश्वर तुम्हें आशिराद 
देगा |? 
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“तरे हठाश्नो” लोहारने कहा | 

उसी समय अदालतके तोनों कर्क क्िड़कीपर दिखायी पढ़े जो उसके 
'दोहरे पल्लोंकी तोड़नेकी चेश कर रहे थे। किन्तु अ्रचानक. चब्खकर 
ऊंपरकी छत घहराती हुईं गिर गयी जिसमें चीखती हुईं वे आवाज सदाके 
लिए लीन हो गयीं श्रौर फिर न सुनायी पड़ी । ह 

थोड़े ही पल्षमें नीचे चबूतरेपर घरके सभी नौकर-चाकर एकन्र हो 
“गये | स्त्रियाँ पिवियाकर अपने प्यारे बच्चों और खवजनोंको जलनेसे बचने 
के लिए चिल्लाने लगीं | बच्चे ऊपर-नीचे कूद रहे ये | तप देखकर उन्हें 
आनन्द आ रहा था। चिनगारियोंका मंभावात ही चल्ल पड़ा था जिससे इस 
“विशाल भवनके अ्गत्न-बगलके मकानोंमें मी आग लग गयी थी। 

“अब सब ठीक हो गया, झ्रार्लिप बोला--“कैता जल रहा है !” 
'प्ोक्रोवस्कोईसे यह बहुत शानदार लगता होगा [” 

किन्तु अब श्रचानक उसकी दृष्टि खिचकर एक नयी जगह जा अड़ी। 
जल्ते हुए. एक कमरे की छुतपर एक बिल्ली घूम रही थी, नीचे कूदनेके 
लिए चारो ओर देखती और पागल्लोंकी तरह भटक रही थी; अब वह चारो 
ओर त्पटोंसे घिर चुकी थी । मूक दीन पशुने सहायताके लिए. कई बार 
अपनी भाषामें म्थाऊँ-म्यारऊँ किया । उसके कष्टोंका आनन्द उठाते हुए 
बच्चोंको एक नया तमाशा मिल्ष गया था । 

“झरे झ्ो छुटंकियो, किस बातपर तुप्त लोग इतने उद्ुल्ल रहे 
“और हँस रहे हो !” लोहारने क्रोधपूर्वक पूछा -- “क्या तुम सब भगवान्‌ 
से नहीं डरते | भगवान का एक प्यारा जस्तु यहाँ जलन रहा है. और तुम 
ल्लोगोंकी मजा आ रहा है ! किसी काम लायक ठुम लोग नहीं हो ....,..।? 
फिर दीवारके सहारे सीढ़ी लगाकर वह आगकी ल्पटोंके बीचसे मयभीत 
'बिल्ल्ीको बचानेके लिए, चढ़ा | बिल्ली उसका अमभिप्राय समझ गयी 
और तीत्र कृतज्ञता दिखाती हुई उसके कन्घोंपर कूद गयी। 
लोह्दार यद्यपि बुरी तरह जज गया था, किन्तु अपना पुरस्कार लिये हुए 
नीचे उतरा। 
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“शज्छा मेरे भाइयो, अब में चल्ा?--सभी उपसत्यित और संतप्त 
लोगोंकी ओर देखकर वह उनसे बोला--अब मेरे यहाँ रहनेका कया" 
काम ! और मैंने कभी किसीकी बुराई की हो तो उसे माफ कर 
देना «००-७१ 

लोहार बहाँसे चल्ला गया। आग कुछ देर तक उसी विभिषिकाके 
साथ लहराती रही । श्रन्तमें लपय शानन्‍्त हो गयीं और अन्धकारमें जक्षती 
हुईं चीजों की राशि' दूरसे ही चमकने लगी। ग्रह-विहीन किसान उसके: 
आसपाप्त चक्कर काटकर रो रहे थे | 


हि 


आग लगनेकी खबर दूसरे ही दिन सारे जिलेमें फैल ययी। प्रत्येक 
प्यक्ति, जिसने: भी यह समाचार सुना, घट्नाके सम्बन्ध्में अपना 
अनुमान और तके उपस्थित करता । कुछ ल्ोगोंने यह हल्जा मचाया कि 
डब्रोबस्कीके ही आदमियोंने शोक-भोजमें श्रत्यधिक शराब पी लेनेसे मत्त 
“होकर लापरवाही और नशेमें आग लगा दी; कुछने सारा दोष क्लकॉपर 
मढ़ा, जिनके बारे में उनका कहना था कि वे मकान गरम रखने की जिद 
कर रहे थे; कुछ दूसरे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आग अचानक लग 
' उठी, उसे किसीने लगाया नहीं, संयोग ही ऐसा था कि आग सम गयी ओर 
'अदालतके सारे कर्मचारी तथा घरवाले उसमें जल्ल मरे। किन्तु उन्हींमें कुछ 
आदमी ऐसे भी ये जिनका सन्देह डब्रोवस्कीपर था। उन लोगोंका कहना 
था कि पैतृक सम्पत्ति हाथसे चले जानेके क्रोधसे डब्रोबस्कीने ही यह कार्य 
/किया है और फिर भाग गया। उसीके कारण यह भयानक विपति आयी है। 

द्रायेकुरोबने दूसरे ही दिन आगसे ध्वस्त मकानका' निरीक्षण किया 
और दुघंटनाके सम्बन्धमें जाँच आरम्म कर दी। जले हुए मलबे और 
"राखकी ढेर हुए, सामानोंकों हटवानेसे पत्ना चल्ला कि अदालतका बड़ा 
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अधिकारी ( इस्पावनिक )) उसका एटनीं, क्लके, साथ ही ब्लादीमीर 
डब्रोवस्की, उसकी आया ईगोरोब्ना, नौकर प्रोशा, कोचवान ऐल्टन और 
लोहार आर्सिप गायत्र थे। उनका पता न था | हूँठनेसे भी वे नहीं मिले। 
दूसरे दिन नौकरोंने बताया कि क्क तो उसी समय दुबकर जज मरे जब 
कि ऊपरकी छुत घहराकर गिरी; बादमें कुछ दृड्डियाँ मिल्ननेसे यह सन्देह 
भी विश्वासमें बदक्न गया | वासीक्षीसा और लुकरया नामक दोतों पहरा- 
द्ेनिवाली औरतोंने बताया कि आग लगनेसे कुछ ही देर पहले उन्‍होंने 
डब्रोबस्की और आ्रा्खिपकों साथ-साथ बातें करते देखा था। प्रायः क्भी 
लोगों की धारणा थी कि आर्िप लोहार जिन्दा था और यदि वही पूर्ण 
जिम्मेदार नहों था तो भी अमिकाण्डके लिए प्रधान कारण तो अवश्य ही 
जहा | मिन्न-मिन्न प्रकारके तीत्र सन्देह होने लगे । किरिज्ल। पेट्रोविचने घटना" 
'का पूरा विवरण गवर्नरको लिख भेजा और श्रत्॒ एक नया मामला खड़ा 
'हो गया | ॥ 

बहुत शीघ्र ही दूसरे समाचारोंने लोगोंकी जिज्ञासा ओर बढ़ा दी । 
'तरह-तरहके श्रनुमान लगाये जाने लगे। कुछ ल्ोगोंका कहना था कि 
डाकुओंका' एक दल्ल अस्त-्शस्त्से सज्जित हों दिखल्ाबी पड़ा हे जो 
आसपास के ज्षेत्रोंमें सबंत्र आतड्ढ फ्रेंला रहा है। उनके विरुद्ध अधिकारियों 
द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल अ्रपर्यात और दुरबं था। एकके बाद 
एक, कहीं न कहीं डाके पड़ने लगे, हर अगला डाका पिछ॒लेवा लेसे 
अयंकर होता । अरत्र न तो गाँव का रहना ह्वी खतरेसे खाल्यी था और न 
संड़कसे चत्लना ही निरापद । तीन धोड़ेवाल्ी कई गाड़ियों | द्वायेकाज ) 
जो डाकुओ्रोंसे भरी रहती थीं, दिन दह्ाडे रोंशनीमें सरपट दौड़तीं; सारे 
'इल्लाकेमं वे डाकू दिखायी पड़ते, यात्रियोंको पकड़ लेते, यात्रा करनेवाली 
और डाक ले जानेवाली गाड़ियों को भी लूट लेते, गाँवमे घुस जाते, 
यहाँ किसानों और गहरुथोंके घरपर डाका डालते और उन्तमें आग लगा 
“देते | इस दल्वका सरदार अपनी निपुणता, बीएता और ७क प्रकारकी 
शांन के लिए शौघ्र दी मशहूर हो गया। उसके सस्बस्थमें आश्वयंजनक 
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चातें कही जाने लगीं । डब्रोवस्की का नाम सबकी जबानपर छा गया; 
सबको विश्वास था कि दूसरा कोई नहीं, बल्कि वही दे जो इन निर्भयता- 
पूर्ण दुष्ट कार्योंको कर रहा है । 
एक चीज से सबको आश्रय था-ट्रायेकुरोबकी जमींदारी ज्यों की 
स्थों छोड़ दी गयी थी | डाकुश्रोंने उसके इत्लाकेमें न कभी लूट-पाठ की श्रौर 
न कोई अत्याचार ही किया । उसके गाँवमें उन्होंने किसी किसानकी गाड़ी 
को भी नहों पकड़ा । स्वभावसे ही अ्रभिमानी ट्रायेकुरोव बड़े दंभसे इसका 
कारण अपना वह रोझ्ाब बताता था जिसके कारण बह अपने इल्ाकेपर निर॑« 
कुश शासन करता और जिसके लिए उसने उतनी शानदार पुल्निस व्यवस्था 
कर रखी थी | डाकू इसी भयसे उसकी जमीदारीमें घुसनेका साहस नहीं 
करते ! पहले तो गाँववाले ट्रायेकुरोवकी अपने को इतना ऊँचा सम्मान: 
देने की बातपर हँसे और उन्हें विश्वास था कि शीत्र ही किसी न' 
किसी दिन डाकू उसके गाँव पोक्रोवस्कोईपर भी टूटेंगें ही जहाँ उनके 
लिए आनंद और आकर्षणकी प्रचुर सामग्री थी, किन्तु उन्हें श्रन्तमें बाध्य 
होकर उसकी बात मान लेनी पड़ी कि डाकू उससे भयभीत द्ोकर ही 
उसका अदब करते हैं और उसकी ओर ताकने तकका साहस नहीं करते । 
... जब कभी कहीं नया डाका पड़नेका समाचार सुनायी पड़ता तो द्रायेकु 
शेव डब्जोवस्कीकी युक्ति और सफल्नतापर विजयकी हँसी हँसता, साथ ही वह! 
सरकारी अधिकारियोंकी मूर्लता और उनके हाथसे डब्रोवस्की के बिना' 
किसी प्रकार की छ्ृति पाये बच निकलने पर व्यंग करता, सेनाके अधिका- 
रियों और गवर्नर का मज़ाक उड़ाता तथा डब्रोवस्की की बड़ाई करता । 
धीरे-धीरे पहली अ्रक्टूबर का दिन आ पहुँचा जो ट्रायेकुरोव के गाँव 
पोक्रोवस्कोई के रक्षक देवता की तिथि थी। किन्तु उस दिन होनेपाले' 
उत्सब या घयनाओंका विवरण देनेके पूर्व अच्छा होगा कि पाठकोंकों कुछ 
उन पात्रोंसे परिचित करा दिया जाय जो उनसे अब्रतक अपारचित रहे हैं 
था जिनका कहीं-कहीं कथाके आरम्ममें कुछ उल्लेख मात्र किया गया है | 
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इसमें कोई सन्देह नहीं कि पाठकोंने पहले ही अनुमान लगा 
लिया होगा कि किरिज्ञा पेट्रोविचकी युवती कन्या ही, जिसके विषय 
कुछ लिखा जा चुका है, इस कथाक्की नायिका है। जिस समय कहानी 
आरम्भ हुई, उसकी उम्र सन्रह वर्षकी थी, जब वह अपसे पूर्ण विकासपर . 
थी। उसका पिता उसे अत्यधिक स्नेह करता था, किन्तु उसके साथ भी 
बह अपनी स्वाभाविक निरंकुशता और स्वेच्छाचारितासे व्यवहार करता। 
कमी-कमी तो उसकी छोटीसे छोटी बातकों भी संतुष्ट कर देता और 
कभी-कभी उसे ऐसे भयसे आतक्लित कर देता जो बहुधा निर्दयतामें 
परिणश॒त हो जाता | अ्रपने प्रति कन्याकी ममता वह जानता था, किन्तु 
उसपर कभी उसे विश्वास न हुआ । अब वह धीरे-धीरे उससे अपने 
विचारों और भावोंकी छिपानेकी आदी हो गयी थी क्योंकि उसे कभी 
यह अन्दाज न हो पातां कि पिताजी उसके विचारोंको किस रुपमें 
अहण करेंगे । 

लड़कियोंमें कोई उसकी सहेल्ली न थी ओर वह एकान्त और अ्केके 
में ही पक्की थी। आसपास रहनेवाले पड़ोसियोंके बाल्न-बच्चे तक कमी 
किरिह्ला के घर नहीं गये क्योंकि उसकी छोटी और अल्प बातें तथा विनोदके' 

पं 


[ ४० 


ढंग ऐसे होते थे जिसमें केवल पुरुष बर्गकी ही आवश्यकता पड़ती और 
जिसमें महित्ञाओंकी उपस्थिति अनावश्यक होती। अतः यह सुन्द्री 
बाला भी शायद ही कभी अपने उन अतिथियोंके बीच आयी हो जो 
उसके पिताके साथ भोज आदियमें सम्मित्नित होते। उसके लिए एक 
विशांत पुस्तकालय घरमें खुला हुआ था जिसमें मुख्यतः फ्रास्सके 
अठारहवीं शताब्दीके लेखकोंकी रचनाएं संग्रहीत थीं। उसका पिता, 
जिसने जीवनमें सिवाय “मोहिनी रसोहयाँदारिन!” ( दी डिलेक्टेड' कुक- 
मेड ) के कुछ और न पढ़ा था, अपनी कन्याक्रे ल्विए पुस्तकें चुनने 
और तत्सम्बन्धी सुझाव देनेमें सर्वथा अनुपयुक्त था; परिणामतः युवती 
माशा हर प्रकारकी पुस्तकोंकों अत्यन्त सावधानीसे खोजकर स्वभावता 
उपन्यास ही पढ़ना चाहती थी। 

इस प्रकार इस तरुणीने अपनी शिक्षा पूरी की जो बहुत पहले ही 
मैडमोसली मिमी द्वारा आरम्भ करायी गयी थी और जिनके ऊपर किरिल्ला 
परेद्रोविचका प्रगाढ़ विश्वात और प्रेम था तथा जिसे वह किसी 
दूसरे इलाकेपर केवल इसीलिए भेज देनेपर बाध्य हुआ था कि उन 
दोनोंमें ममत्वकी मात्रा अत्यधिक बढ़नेसे उसका परिणाम स्पष्ट दिखायी. 
देने लगा था । मेडमोसल्ली मिमी अपने पीछे अत्यन्त सुखद स्थृतियाँ 
छोड़ गयी थीं। एक सरत् बालक--जिसने कभी भी अपने निर्विवाद 
प्रभावके ब्लिए, किरिल्ला पेट्रोविचसे झगड़ा नहीं किया, यद्यपि इस विषयमें 
उसका अन्य लोगोंसे मतभेद था जो लोग अत्यन्त शीघ्रतापूवक 
एकके बाद एक कर बदलते गये थे । किरिक्ला पेटरविच स्वयं इसे बहुत 
प्यार करता दिखायी पड़ता और काली श्राँखोंवाले नो वर्षके छोटे 
बालक को, जिसका चेहरा मैंडमोप्त्ली मिमीकी दक्षिणी आकृतिसे इतना 
मिल्नता कि उसने उसे पाल लिया और उसे अपना पुत्र कहता, हाल्ाँ 
कि स्वयं पेट्रोविचकी शकल्के अनेक लड़के उसको खिड़कीके नीचेसे 
नंगे पाँव घूमा करते जिन्हें किसानोंके दी बच्चे समझा जाता था | 
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अपनी बेगी माशाके लिए किरिज्ञा पेट्रोबिचने मास्कोसे एक ऋतसीसी 
अध्यापक बुल्याकर घर पढ़ानेके लिए रखा। यह अध्यापक पाक्ोबस्कोई 
उस समय आ्राया जिस समय उक्त घटना हो रही थी। 

किरित्ल्ला पेटोविच इस अ्रध्यापकपर उसकी सरत्ञता और मनपसनन्‍द्‌ 
चालन-ढालके कारण प्रसन्‍न था, साथ ही उप्ने टायेकुरोबके एक निकट 
सम्बन्धी का--जिनके यहाँ वह वर्षोतक अध्यापक रह खुका था-- 
चरित्र विबयक प्रमाण-पत्र पेश किया। इस फ्रांसीसी युवकमें एक 
ही बान जो उसे नापसन्द ओर अरुचिकर थी, वह थी उसकी जवानी, 
आर यह इसलिए नहीं कि वह यौवनको एक मुग्धकारी बुराई सममता 
था जो थैये और अनुभवसे असंगत थी और कितती अध्यापकर्में अत्यन्त 
आवश्यक थी | उसके मनमें अपने टंगके कुछ सन्देह थे जिन्हें, उससे 
सत्काब अव्यापकको बता देनेका निश्चय किया। इस उद्देश्यते उसने 
माशाकों बुलवा लिया क्योंकि वह स्वयं फ्रेश भाषा जानता ने था। 
अतः माशाकी दुभाषिया बनाना पड़ा। 

“शा, इधर आओ--और इन महाशयसे कहो कि और तो सब 
ठीक है | मैं उन्हें रख छूँगा, किन्तु इतना उन्हें समझा दो कि वह हमारी 
खड़कियोंसे न उत्लकने का ख्याल रखे रहें | अगर वह ऐशा करेंगे तो इस 
उन्हें कुत्तोंसे नुचवा देंगे। इसे फ्रांसीसी भाषामें उसे समझा 
दो माशा |? 

माशा ल्ञजा गयी; श्रध्यापककी ओर मुड़कर उसने फ्रांसीसी भाषामें 
कहा कि उसके पिता उसके भद्र जनोचित व्यवहर और शुद्ध आचरण 
पुर विश्वास करते हैं। 

फ्रांसीसी युवकने पिर झुका लिया और उसने जवाब दिया कि बह 
प्रतिष्ठा प्रास करनेकी ही आशा कर रहा था; मल्ते उसके साथ पत्चयात 
ञहो। 

माशाने उसके उत्तरका एकनएक शब्द अनूदित कर डाज्ा। 
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“टीक है तबः?--किरिज्ला पेट्रोविवने कद्दा--प्रतिष्ठा और पुरस्कार 
चाहिये तो ठीक है। साशाकी देखभाल श्खना, उसे व्याकरण ओर 
भगील पढ़ाना उसका काम होगा। इसे अनुवाद करके कहो*“ |” 

मेरिया किरिलोब्नाने अपने पिताके शब्दोंका फ्रांसीसी अनुवाद 
मनाते हुए उसकी कठोर अमिव्यक्तिकों सरक् बनानेका ही प्रयास किया! 
और तथ किरिल्ज्ा पेट्रोविचने उसे विदाकर अपने मकानका वह भार 
उसे दिखा दिया जहाँ उसे रहना था और एक कमरा इसीक्षिए: उसे 
दे दिया गया। 

साशाने इस फ्रांसीसी युवकपर विशेष ध्यान न दिया; स्वेच्छावारी 
प्रबृत्तियोंसे प्रेरित हो वह अभिमानपूर्ण विचारोंमें ही डूबी रहती। 
उसने अध्यापकको भी कोई सेवक या मिली समझ दिया था जो उप्तकी 
इष्टिमें मनुष्य थे ही नहीं और न तो उसने कभी वह प्रभाव ही ल्क्षित 
किया जो उसने अनजानभे ही उस अपरिचित थुवक--मोशिये डीफोर्ज 
पर डाला था। उसकी व्यग्रता, भय, क्ञोम, संश्रम और बदल्ला हुआ 
स्वर जो कुछ परिचय देते, माशाने उसपर कभी ध्यान न दिया। वह 
कई दिनों बाद उससे मिल्ली और फिर बराबर मित्नती रूती, किन्तु उसने 
उस युवकपर कुछ ध्यान देनेका कोई लक्षण ही न दिखाया | 
उसे उससे अप्रत्याशित ढंग पर कुछ सीखना था, दूसरी ही इृश्िसि 
उसका सम्मान करना था | 

किरिल्ला पेट्रोविचकी जमींदारीपर सदैब मालूके दो-चार छोटे-छोटे 
बच्चे अवश्य पाले जाते और ये पशु पाक्रोवस्कोई गाँवके स्वामीका 
अच्छा मनोरंजन करते | जब कि वे बहुत छोटे रहते, तभीसे 
किरिल्ला पेट्रोवचके बैठकखानेमें नित्य लाये जाते | किरिज्ला 
पेट्रीविच पिल्चों और बिल्लीके बच्चोंसे उन्हें लड़ाता और पन्दों 
इसका आनन्द लेता । जब वे बढ़े हो जाते तो उनसे लड़ाईका पूरा 
काम लेनेके लिए. सिकड़ीमें बाँवकर रखा जाता था। कमभीन्‍कमी वें, 


रे | 


सकानकी खिड़कियोंके सामने लाये जाते और शराबका एक खाती 
पीपा, जिपके चारों ओर काँटे जड़े रहते थे, लुढ़का दिया जाता था। ' 
भालू उसे सूँघता फिर तुच्छ समझकर भाय्केसे उसे छूता जिससे काँठे 
चुभ जानेसे उसके पंजे चोटीले हो जाते । श्रव क्रछ होकर भालू पीपेको 
बेगते ढकेल् देता जिससे वह और जख्मी हो जाता। पशु इतनी 
चोट खाकर उन्मत् हो जाता और वह भयंकर गर्जन करता गुर्राता हुआ 
पीपै पर टूट पड़ता, किन्तु तब यह भयंकर कॉँटेदार पीपा उस अभागे पशु 
के सामनेसे इञ दिया जाता था | ह 
दूसरे अवसरों पर दो भालू गाड़ीमें जोत दिये जाते जिसमें घर 
आने वालें श्रतिथियों फो, चादे वे बेठना पसन्द करें श्रथवा नहीं, जबब्- 
'देस्ती बेठा दिया जाता था और उनसे गाड़ी चल्लबायी जाती थी । किन्तु 
किरिल्ला पेट्रोविचका जो इससे भी आनन्दपूर्ण और साधारण मनोविनोद 
होता उसके लिए कुछ श्र स्पष्टीकरण करना होगा। 
किसी भूखे भालूको एक बन्द ऋमरेमें छोड़ दिया जाता था जिसे 
“दीवारमें जड़ी एक कड़ीसे वेधे लम्बे रससेसे बाँध दिया जाता था। 
यह रखता कमरेकी लम्बाईसे कुछ ही छोटा होता, जिससे जब यह भयंकर 
पशु किसी पर आक्रमण कर देता तो रक्षाके लिए केवल कपरेके 
'कोनेमें. ही शरण मित्र पाती। किप्ती नवसिखुग्रा आदमीको मीतर कमरे 
में हक्ेलकर दरवाजा बाहस्से बन्द कर दिया जाता ओर वह अ्रमागा' 
मनुष्य उस रुखे बालवाले विकराल मौनी पशुके र-्ब-रु सामने पड़े 
“जाता । यह दुर्भाग्य-प्रर्त आदमी, जिसके कोट टुकड़ेन्टुकढ़े दो जाते, जो 
भालतरूके नाखूनोंकी खरॉच और नोचनेसे लुहलुह्दन हो जाता, भय- 
वश चारो ओर देखता और बन्द कमरेमें कहीं सक्काका स्थान न पाकर 
'अन्तर्स उस कोनेमें जाकर दीवारसे सटकर खड़ा हो जाता। कमी- 
कभी उसे तीन-तीन घन्टों तक इसी ध्थितिमें उस आक्रमणकारी हिंख- 
'झीवको व्कट्की बाँचे देखते रहकर रहना पड़ता जब कि वह कुंड भालू 
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उससे दो ही तीन कदम आगे गुर्शता, मुह बाता, उछुल्ता-कूदता, अपने 
. पिछल्ते दोनों पैरोपर खड़े होकर, अगले दोनों हाथोंसे शचुकी पकड़नेकी 
_ चेष्टा करता और असफल होने पर रसेको ही झटका देता रहता' 
था। उस भद्र-रूसी महाशयके अमीशना मनोरंजन ऐसे ही प्रकार 
के होते ! ह 

इस नये अध्यापकके श्रानेके कुछ ही दिनों बाद श्रचानक ट्रायेकुरोव' 
को उसका स्मरण हो आया और उसने एक बार इस अध्यापकको भी! 
भालू-घरकी हवा खिल्लानेकी सोच लिया। इस विचारसे उसने एक: 
दिन प्रातःकाल उस फ्रांसीसी अध्यापकको बुढ़्बा सेजा; अंधेरे रस्तोंसेः 
उसे त्ञाया गया जहाँ एक स्थान पर अचानक एक दरवाजा खुल गया 
जहाँ दो नौकरोंने जान-बूककर उसे धक्का दिया जिससे वह कमरेमें स्वयं. 
फेंका गया | दरवाजा तब बाहरसे बन्दकर दिया गया। ज़ब वह आपेमें 
आया तो उसने अपनेको एक बँवे हुए भयानक भालृके सामने खड़ा 
पाया जो दृरसे ही इस नवागत व्यक्तिकों देखकर जोरसे श्वॉस खींचता 
और गुर्शता था। भालू अचानक दोनों पिछले पैरोंपर खड़ा हो गया श्र 
अपने हाथोंकों फैल्ञाकर उस पर भपटा| श्रव भालू उसके भिल्कुल 
निकट झा गया था। डीफोर्जने अपनी जेबसे एक छोटी पिल्लीज्न 
निकाली, क्ुंद्ध पशुके कानोंके ठीक सामने उसका मुँह किया और उसे 
चला दिया | भालू वहीं देर हो गया। आवाज सुनकर चारो ओरफे, 
लोग दौड़ पड़े, दरवाजा चटपण खोल दिया गया । किरिल्ल्ला पेड्रोविन्च 
भीतर घुसा । अपने मजाककी यह परिशुति देख उसे अ्रत्यन्तः 
आशचय हुआ । 

किरिज्ला पेट्रोविचने डीफोजसे घटनाका विस्तृत विवरण बताने 
की आशा देते हुए ज्वाब तलब किया--ज्ब उसने इस प्रायोगिक घंटनाकी 
सूचना उसे पहले ही दी थी, तब वह उसने जेबमें भरी पिस्तौत क्यों. 
रख ली-थी ! उसने माशाको बुल्वाया। घटनाका समाचार सुनते हीः 
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माशा वहाँ दोड़ती आयी.। अपने पिताके प्रश्नोंका उसने तुरूत 
अनुवाद कर फ्रांसीसी युंबकते भालूको मारने ओर पिस्तोल रखनेका 
कारण पूछा | सी । | 

“भालुके सम्बन्धमें मुझसे कदापि किसीने न कहा था?--डीफोर्ज 
ने उत्तर दिया--“ओर रही पिल्तौल्, उसे मैं सदैव साथ रखता हूँ । अप- 
मान ने सह सकनेका स्वभाव दोनेके कारण अपने मनको सन्तुष्ट करने 
का यही साधन है... |” 

माशा उसकी ओर विश्मयसे ताकती रह गयी और तब उसमे अध्या- 
पककी बाठोंका भाषान्तर कर पिताकों सुना दिया। किरिह्ला पेट्रोविच 
ने कोई उत्तर न दिया। उसने भालुकों हा ले जाने और उसका चमड़ा 
उतार लेनेकी आज्ञा दी । तब अपने घरके सब ल्ोगोंकों सम्बोधित 
करते हुए उसने कहा--'क्या यह सचमुच अच्छा आदमी नहीं है! यह 
कायर नहीं है। में जोर देकर यह कह सकता हूँ'* 'प्रभाशितकर सकता 
हूँ!” उसी क्णसे वह इस फ्रांसीसी थुवककों चाहने लगा ओर फिर 
कभी उसकी किसी प्रकारकी परीक्षा नल्ी। * 

इस घटनाने किसी अन्य व्यक्ति पर वैसा गहरा प्रभाव न डाला 
जितना मेरिया किरिल्लोग्नापर | उसका मन डीफोजकी श्रॉोंका शिकार 
. बन चुका था; उसकी उस दिनकी स्थितिसे इसका श्रनुमान ही बदल 
गया जब कि मत भालूके निकट खड़े होकर उसने अत्यन्त शान्तिपूर्वक 
उसे अपने स्वभावका परिचय दिया था। उसने अब जान लिया कि 
साहस, गौरव, श्रात्मन्सम्मान किसी वर्गविशेषकी श्रपनी वस्तु नहीं और 
उस दिनसे बह इस युवक अध्यापकको आदरसे देखने लगी; उसके 
साथ अब उसके व्यवद्यरोंसें भी अ्रन्तर आ गया जो दिन-दिन बढ़ता 
हुआ शअ्रव अत्यन्त स्पष्ट होने लगा था | उनके बीच अब एक निश्चित . 
सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। माशाका स्वर अत्यल्त मधुर ओर संगीत 
के लिए सबंथा योग्य था। डीफोज उसे संगीत पढ़ाता था। 
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. इतना लिख देनेंके बाद हमारे पाठकोंकों यह समझ लेनेमें कोई 
कठिनाई न होगी कि माशा उस पर अनुरक्त हो चुकी थी । उसने अन- 
जानमें है इस अपरिचित परदेशी थुवककों अ्रपता हृदय कब सौंप 
दिया इसका उसे बहुत दिनों तक पता न चल्ना | 


€ 


छुट्टीकी संध्यासे ही मेहमान जुट्ने लगे। कुछ तो इस विशाल भव्य 
सकान या उसके खंडमें रह गये और कुछ दूसरे अतिथि सेवकों और 
पुरोहितके घर ठहदराये गये, इसके बाद भी जब श्रतिथि बढ़ने ल्षगे तो 
उन्हें गाँवके अच्छे किसानोंके घर टिकाया गया। अस्तबत्न गाड़ियोंके 
घोड़ोंसे भर गये थे, मेदान ओर शेड समी-प्रकारकी गाड़ियोंते भरे थे | 
... सरवेरेकी आआर्थनाकी याद दिल्लाते हुए गिरजापरके घम्देने 
8 बजाये। सभी छ्लोग घण्ठेकी आवाज सुनते ही गाँवमें किरिहूजा पेट्रो- 
विच द्वारा ईटॉसे बनवाये उस नये गिरजावरकी ओर चल्न पड़े जो 
“उसके वार्षिक उपहारोस खूब सजाया गया था। वहाँ पूजा करनेवाले 
“विशिष्ट सब्जन इतनी अधिक संख्या एकत्र हो गये थे कि साधारण 
किसानोंकी भीतर ग्रिरजाधरमें जगह न मिल्ल सक्री। अतः वे बाहर 
बआरानदे और मैदानमें ही खड़े रह गये | प्रार्थना अभी आरम्म नहीं हुई 
थी--किरिल्ल्ञा पेट्रोबिचके श्रागमनकी ग्रतीक्षाकी जा रही थी। 

वह छु: अन्य व्यक्तियोंके साथ एक गाड़ीमें सवार होकर आया श्रौर 
अत्यन्त गबंसे चलन कर अपनी जगहपर जाकर बैठ गया | उतकी युत्रती 
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कन्या भेरिया किरिल्ोग्ना उसके सांथ थी जिसकी ओर वहाँ उपस्थित: 
सभी पुरुष और महिल्लाओ्ोंकी आँले धूम गयीं। ध्रुरुषोंने मेरियाक्े: 
अनिद्य सौन्दर्यकी प्रशंशा की ओर स्लियोंने उसके वस्त्रोंमे ही अपना 
ध्यान लगाया | 

अच प्रार्थना आरंभ हो गयो। भजन मण्डलीने घरमें गाये जाने 
बाक्षे दैनिक भजनसे प्रार्थना श्रास्मभ की। किरिह्ला पेट्रोविचने स्वर्य 
दबे कंठसे गुनगुनाकर इस प्रार्थनामें योग दिया। वह न तो अपने 
दाये देखता और न बायें और जब पुजारीने उसकी दानशीलताके बारेमे 
उच्च ख्रोंमें कहना शुरू किया कि किस प्रकार उसने इस गिरजा- 
घरकी स्थापनाकी तो किरिल्ता गवभरी नम्नतासे सिर लव्काकर नीचे 
ताबने लगा । 

प्रार्थना समाप्त हो गयी । किरिज्ला पेट्रोविच ही पहल्ला व्यक्ति था जो 
पत्रित्र क्रास (काटे के चिन्ह) के पास गया । अन्य लोग उसके चारों शोर 
घूम रहे थे और तब उसके पड़ोसी उसके प्रति अपना प्म्मान प्रकट करने 
के लिए आने छगे। स्त्रियोंने माशाको घेर रखा था। किरिज्ला पेट्रोविचने 
गिरज़ाघरसे बाहर निकलते हुए सभी उपस्थित ल्लोगोंकों अपने धर होने 
वाले भोजमें आमंत्रित किया और अपनी बेटी सहित गाड़ीपर 
चढ़कर घर लौट आया। उसके मेहमानोंने अपनी-श्रपनी गाड़ीमें 
बैठकर उसका अनुसरण किया | ! 

यहाँ घरमें सभी कमरे मेहमानोंसे मर गये थे । तब भी नये अतिथि! 
दल बाँधे चले ही आ रहे थे | उनकी संख्या इतनी अधिक हो गयी थी 
'कि नये आनेवाल्लांकों ग्हस्वामी तक पहुँचने का अवसर ही नहीं मित्र 
पाता था | ल्वियाँ एक ओर सिमटवर वृत्ताकार घेरेमें बैठ गयी थीं |. वे 
अच्छे, कोमती और मड़कीले व्र पहने थीं और उनके. गलेमें 
खब्कती मोतीकी माल्ाएँ और दूसरे र्नजस्ति आमृषणोंके साथ 
हीरे आदि अत्यन्त तेजीसे चमक रहे थे। पुरुषणण ट्बुलके चारो! 
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ओर एकत्र हो गये थे जिस पर वोडका ( शराब ) सजाकर रख दी 
गयी थी। वे जोरोंसे बातें करते और परस्पर बहस करते जा रहे थे | 

हाल्ममें जो बड़ा टेब॒श्न लगा था उस पर अस्सी मेहमानोंके भोजन 
' के लिए प्रबन्ध था। नौकर आपसमें भाँव-फाँव करते, टेबुं् पर - 
का कपड़ा बड़ी सफाईसे माड़-पोछुकर ठीककर देते थे । अन्‍न्तर्मे 
रसोईयाने आकर सूचना दी कि भोजन तैयार है। 

किरि्ज्ा पेट्रोविच टेबुलके प्रधान स्थान पर पहले बेठ गया | उसके बाद 
ज्लियाँ ग्रायीं जो वय और गम्मीरताके अनुसार ऋमसे बैठ गयीं। युवती. 
लड़कियाँ एक साथ छुएड बाँधकर इस तरह बैठ गयी जैसे चश्च॒ल्न श्र 
शशरती हरिशियोंका दल | वे एक-एक कर बैठ गयीं। उनके सामने 
पुरुषगण बैठ गये। टेबुब़के अन्तमें क्रान्सीसी अध्यापक डीफोर्ज 
और छोटा ताशा बेठा । 

सेवकॉने एक-एककर चीजें परोसना और सेवा करना आरम्भ 
किया | चाकू, चम्मच, काँगें और प्लेटोंकी खड़खंडाहट ल्ोगोंकों - 
बातचीतके हल्लेमें लीन हो गयी। किरिह्ल्ला पेट्रोषिचने अभिमान- 
भरी दृष्टि टेबुल पर डाली। अतिथिसत्कारी ग़हस्वामीकी तृप्तिका 
आनन्द उसे मित्न रहा था |। "उसी समय छुः घोड़ोंसे जुती एक गाड़ी” 
आकर दरवाजे पर खड़ी हुई । 

“कौन आया १” किरिल्लाने पूछा । . 

“ऐन्टन पैफ्नुटिच ।? वई व्यक्तियोंने एक साथ कहा। 

दरवाजा खुज्ञा श्रौर ऐन्टन पैफ्नुटिच, जो प्रायः पचास वर्षका मज- 
बूत औ्रौर तगड़ा आदमी था, जिसका चेहरा गोल श्रौर चमकदार था, 
जिस पर तीन निशान थें, इस हात्में घुप्ता। उसने भोतर आतेही मुस्कुरा 
करं॑ और सभी ल्ोगोंको अभिवादन करते हुए अपने देरसे आनेके 
लिए क्षमा माँगी। 

“नये आने वाले यहाँ बेठ--मेरे पास!?--किरिल्ला बोला-- आशी.* 
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“छेन्टन पेफ्लुटिच, इधर आओ | शान्तिसे बैठो और बताओ कि क्‍या 
'कारण है जिससे तुम मेरी प्राथनामें सम्मिलित न हो सके और भोषमें 
भी विज्ञम्बसे आा रहे हो। यह तुम्हारे जेसे विनम्र, पवित्र और भोज-भात 
के शौकीन आदमीके ल्लिए. तो उपयुक्त नहीं है ।? 

“ज्षमा करें?--ऐन्टन पैफ्नुटिचने अपने कोटके हरी मण्रके रंग 
के काजमें रमालका टुकड़ा लगाते हुए कह्ा--“मेरा दोष नहीं है 
किरिल्ला पेट्रोविच | मैं ठीक समयषर यहाँ श्ानेके ल्षिए; रवाना हुआ । 
लेकिन मुश्किल्से मैं दस फर्बाज्ञ चल्ना होऊँगा कि मेरी गाड़ीके अगले 
एक पहिये का टायर टूट मया। सौभाग्यसे हम लोग एक गाँवके निकट 
थे। वहाँ हमारे कुछ परिचित आदमी मिल्ल गये जिन्होंने कईसे एक 
ब्ोह्यर हूँद निकाज्ञा जिसने सारी चीजें ठीक कर दीं। इससें पूरे तीन घन्दे 
छ्ग गये । क्या किया जाता ! और कोई उपाय न था | हम असहाय थे। 
किश्वेनेवका गाँवसे रास्ता काटकर आनेमें घरके उस जंगल्का बढ़ा 
भय था, इसीसे रास्ता घूमकर आना पड़ा '*** |”? 


“ग्रो हो... !? किरिह्ला पेट्रोविचने बीचमें ही बात कांट्कर 
'कहा--तुम भी क्‍या मर्द हो | किस घातसे तुम्हें डर दागता है १? 
“किस बातका डर ? किरिल्ला पेट्रोविच आप क्या कहते हैं! क्यों, 
उस डब्रोवस्कीका | इसका पता छगे कि आप कहाँ हैं, बस वह आप पर 
“टूट पड़ेगा, अपने पंजे में कस लेगा श्रौर यह तो सभी जानते हैँ कि वह केसा 
आदमी है | वह उधरसे किसी यात्रीकों नहीं जाने देता और मुकपर 
'तो खासकर कठोर होगा. . . |”? 
“क्यों भाई, तुम्हारे साथ यह भेद-भाव क्यों १” किरिल्लाने पूछा | 
“यह तो आप स्वयं जानते हैं पेट्रीविच। उसी पुराने ऋगड़ेके 
कारणां जो मृत शआन्दे गैब्रिल्ञोविचके विरझ चलाया गया था| क्या मैंने 
उस सुकदमेसें --आपको प्रसन्‍न रखनेके क्षिएट--मेरा मतत्बब है सच 
उडी, न्याय ओर सत्यके आधारपर यह प्रमाणित नहीं किया था कि डब्रो- 
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वस्की किश्वेनेकका गाँवका असल्ल मालिक नहीं, बल्कि गैरकानूनी 
कब्जा हासिल्ल किये था और केवल आपकी कृपासे उसे पाया था। मृत 
गैव्नि्ोबिचने, भगवान उसे शान्ति प्रदान करे--मुझसे भी बदला“लेने 
का वादा किया था और उसका पुत्र, स्वाभाविक है कि पिताका बदला 
मुझसे ले | अब तक तो भगवान मुझे बचाता गया। उन्होंने श्रव तक 
केवल्ल मेरा एक कोठार ही लूथ हैं। किन्तु मुझे भय है एक न एक दिन वह 
मेरा घर भी लूट लेंगे। भगवान बचाये ! 

“ओर भगवान ही जानता भी होगा कि तुम्हारा घर कितना लूटने योग्य ' 
है !” किरिल्ला पेट्रोविचने ध्यंग किया--“मैं इसे दावेके साथ कह 
सकता हूँ कि तुम्हारी वह छोटी अन्यी तो एक दम मरी है !” 

: “रब नहीं महाशय, किसी समय यह भरी रहती थी, किन्तु अब तो“ 
खाली हो गयी है ।”? 

“उसकी भी बात नहीं ऐन्टन पैफ्नुटिच [हम सब तुमको भल्ती भाँति: 

जानते हैं! तुम अपने उन रुपयोंका करोगे क्‍या! तुम रहते तो सूअर 
के पिल्लोंकी तरह हो, न कभी किसीको निमंत्रित करो और न कमी 
सभा-समाज जुटाओ। अपने किसानोंको लूटते और रुपयोंसे घर भरते. 
हो। रुपयोंके अल्लावा तुमने कमी कुछ और भी सोचा १? 
“तुम तो सदा मजाक ही करते हो किरिह्ल्ा पेट्रोविच” क्रोध मनः 
ही सन पौकर बतापूवक हँसनेकी चेष्टा करके कहा--हंम लोग तो 
बर्बाद हो गये हैं।” कहकर ऐन्‍न्टन पैफ्तुटिचने अपने गहपति बार 
प्रदूत एक बड़ी-सी मछुज्लीके टुकड़े को मुँह भरकर टूस लिया और उसे" 
निगल गया। 

किरिह्ला पेट्रोविचने अब उसे शान्तिसि खानेके लिए छोड़ दिया 
और नये इस्प्रावनिक ( अदालतके अधिकारी ) की ओर मूँह किया" 
जिसे इसके पहले कभी भी किरिल्लाका आतिथ्य हण करनेका अवसर 
न मिलता था; यह टेबुलके अ्न्तमें अध्यापकके बगल्में बैठा था । 
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“अच्छा मास्टर इस्पावनिक ! क्या तुम अब्रोवस्‍्क्रीको नहीं पकड़ 
/ः सकते (7 ः 
इस्पावनिक लगा उठा; कुछ झुका, भैल्कुराया और अन्त धीरेसे 
: बोल्ञा - “हुजूर हम कोशिशकर रहे हैं |” 
“6ूँ:* कोशिश कर रहे हैं | सभी तो पता नहीं कबसे कोशिश ही 
करते था रहे है, लेकिन आज तक कुछ कर न सके। फिर एक 
बात और है। तुम उसे पकड़ोगे भी क्‍यों ! डब्रोबस्कीकी डकैती तो पुद्चिस 
' बाल्ोंके लिए. एक स्वर्ण अवसर बन गया है। क्यों, है या नहीं ! यात्रा, 

उसका भत्ता, जॉँच-पड़ताल्,, बिना पेंसेकी सवारी, मुफ़्त मोजन ** 
: आखिर यह सब पेसा तुम लोगों की जेबमें जाता ही है | तब तुम लोग 
: अपने ऐसे उपकारीका विनाश क्‍यों करोगे ! क्या यह सच नहीं है, 
- ऐसी बात नहीं है क्या इस्प्रावनिक ??? 

“ठोक कहते हैं हुज॒ुर”, अत्यन्त कुंठित होते हुए इस्पावनिक बोला । 
अन्य अ्रतिथि जोरसे ठह्का लगाकर हँस पड़े | 

“मैं इस आदमी को उसकी सचाईके कारण मानता हूँ । फिर भी 
यह बड़े दु!खकी बात है कि हम ल्ोगोंका वह पुराना हस्प्राथनिक दारस 
“आनह्रेयेविच् हमलोगोंके बीचसे उठ गया | अगर डाकुश्रोंने उसे आगमें 

'जल्ा न दिया होता तो जिलेकी हालत और शान्त रइती। ऋच्छा, 
डब्रोवस्कीका क्‍या समाचार है। श्रन्तिम बार वह कहाँ दिखायी 
पड़ा था (7 

“मेरे मकानमें दी महाशय पेट्रोविच | गत मंगल्नवारकों ही उसने 

-इमारे साथ एकह्दी टेबुल्न पर बेठकर भोजन किया |” एक गंभीर खर 
बालो मश्लाने कहा | 

सबकी आँखें अज्ञा साविश्ना ग्लोबोयाकी ओर घूम गयी जो स्पष्ट 
बोलनेवाल्ी एक विधवा थी तथा जो अपनी दयालुता और प्रसन्‍न रहनेकी 
आदतके कारण सच्नते प्रतिष्ठा और स्नेह पाती थी। सभी उसकी ओर 
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इस प्रकार कौनूहलसे देखने लगे कि अब यह महिला इस डाकूके सम्बन्ध 
क्या कहेंगी ) 

“ग्राप तो जानतेही होंगे कि तीन सप्ताह पूर्व मैंने अपने एक नौकर 
'को- कुछ रपये देकर शहर स्थित बाकधर भेजा कि वह मेरे पुत्र वान्युशा- 
को वे रुपये भेज दे | में श्रपने पुत्रको विनष्ट नहीं करती, और सच ही में 
इस स्थितिमें हूँ. भी नहीं कि उसे मनमाना रुपया भेजती र:ईँ--बदि कभी 
मैंने ऐसा चाह्य भी तो भेज न पायी। किन्तु इतना तो आप लोग 
जानते ही हैं कि वह शहरमें अंगरक्षक सेना का अफसर है । उसे वहाँ 
'ठाय-बाटसे रहना चाहिये। में अपनी छोयी-सी आयमेंसे अपने बेटे बान्युशा 
के लिए भी कुछ निकाल रखती हैँ और जितना कर सकती हूँ उसके लिए 
'कर देती हूँ | सो, मैंने उसे दो हजार रूबल भेजा | यद्यपि डब्रोवस्कीका 
ख्यात्ष मेरे मनमें कई ब.र आय, किन्तु, मैंने सोचा कि शहर नजदीक ही 
है । भगवान्‌ हमारे ज्षिए अच्छा ही करेगा, परन्तु शामको मेरा नौकर 
उदास, पीला चेहरा लिये वापस लौट आया। उसके कपड़े लत्तें-लत्ते हो 
चुके थे ओर वह नंगे पाँव था। मैं घबड़ायी । 

“क्या हुआ है| क्या बात हो गयी /?-मैंने पूछा। और उसने 
चताया कि मुझे उन बदमाश डाकुश्रोंने लूट जिया । वे तो मुझे मार 
डालने ज॑ रहे थे | डब्नोवस्की मी उन सबके साथ था | थे सब तो. मुझे 
शज्ञी चढ़ा देते, किन्तु डब्रोवस्कीने दी सुकपर दया दिखायी और सुझे छोड़ 
दिया | किन्तु उन ल्ोगोंने मेरी प्रत्येक वस्तु लूट ली, यहाँ तक कि घोड़ा 
और गांडीतक ले लिया | ह 

में तो यह सब सुनकर स्तब्धं हो गयी । भगवान दया करें ! श्रत्र मेरा 
वान्युशा क्या करेगा ! अब मेरे लिए, इतना द्वी रह गया था कि बिना एक 
पाई भेजे उसे सारी घय्नाकर विवरण लिख भेजूँ । ह 

एक सताह बीत । दूसरा चल ही रहा था कि अचानक एक दिन एक गाड़ी 
मेरे द्वांर श्रा खड़ी हुईं.। किसी जनरत्ने मुझसे मिलना चाह । प्रसन्नता- 
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पू्वंक मिल सकते हैं, मैंने कहा । तब तक प्रायः ३५ वर्षका एक पुरुष, 
जिसका चेहरा गहरे रंगका, बाल काले, मूछ-दाढ़ी रखे, भीतर चत्ला 
आया । वह देखनेमें ऐसा लगता जैसे कुलनेवकी मूर्ति | उसने मुझे 
मेरे स्वर्गीय पतिका मित्र और सेनामें सहभ्नधिकारी बताकर झपना' 
परिचय दिया | अपना नाभ उसने ईवान श्रॉन्द्रेयेविच बताया। उन्होंने 
कहा कि वह उधरसे गुजर रहे थे तो यह जानकर कि मैं यहीं रहती हूँ, 

सोचा कि रास्तेसे चल रहा हूँ. तो अपने मि्र॒की विधवासे मिल्नता और 

उनका समाचार लेता चल्लूं। मेरे रस उस समय जो रूखा-सूखा था, 

मैंने उनके सम्मुख उपस्थित किया । भीजनके समय हमलीग बहुतनसी' 
बातें इधर-उधरकी करते रहे ओर अन्‍्तमें बात डब्रोवर्की पर आरा गयी । 
डत्रोवस्कीके दल द्वारा हुई श्रपनी हानिकी कक्षनी मैंने कह डाली, 
किन्तु इतना सुनतेही वह सरदार ल्लाल्न हो उठा | | 

“शाशवर्य!!--. उसने कह्य--“मैंने सुना है कि डद्रोतरकी केवल 
अन्याइयों को ही लूटता है' | गरीबोंसे तो वह बोकता नहीं। वह तो 
धनी-मानी यात्रियों और सेठों-साहुकारोंके दल पर घावा करता है और 
उसमें भी अपना हिस्ता मात्र लेता है। कुत्न माल भी नहीं लूठता । 
आज तक कोई उसपर हृत्याका आरोप नहीं करता। यहाँ जरूर कोई 
बदमाशी हुई है; कृपया श्राप अपने नौकर को बुलवाइये |”? 

मैंने तत्लण अपने उस नोकरको बुल्ववाया और वह भटपट आए 
गया। जैसे ही उसने इस जनरल को देखा कि उसके देवता कूचकर 
गये । वह तो जैसे गूँगा हो गया, निर्वाक्‌“'। 

“भाई मुझे बताओ तो”--उसने नौकरसे कहा--»“डब्रोवस्कीके 
दल्ने तुम्हे किस प्रकार लूथ और किस तरह वे तुम्हारी हत्या करने जा 
रहे थे १?! 

“मेरा वह नोकर अ्रत्र काँपने लगा और वह जनरतके चरणोंपर गिर 
पंडा+- “मुझे: क्षमा करें, माफ कर दें सालिक [” वह रोने लगा--- 
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“शैतानने मे ल्ालचमें डाल दिया और उससे प्रेरित हो मैंने सारी बात 
बनाकर झूठ कहा है ।” 

“अच्छा, तब तो सारी बात अपनी माक्षकिनके सामने कह डालो 
जिससे मैं भी सुन छूँ ।” जनरत्नने मेरे नौकर से कहा । मेरा नौकर अपने 
को संभाल नहीं पा रहा था--“कहो, कहो, कह डाज्लो--/”जनरत् बोले 
“हाँ, इमें यह बताओ्ं कि बब्नोवस्की तुमसे मित्ला कहाँ !? 

“उन्हीं दोनो ताड़के पेड़ोंके पास माल्षिक, ताड़के पेड़ोंके ही 
पास .,.।! ? 

“अच्छा, तब उसने तुमसे क्या कहां !?--पूछा जेनरलने | 

“उसने मुझसे यह पूछा कि में किसका नौकर हूँ, कहाँ जा रहा हूँ 
और क्यों 9?” 

“ठीक है, तब क्या हुआ १? 

“मैंने सब बता दिया तो उसने वह पत्र और रुपया माँगा ।?? 

'टीक है ।! 

“तब मैंने वह पत्र और रुपया उसे दे दिया |” 

“और उसने ! उसने उत्तरमें क्‍या कहा और क्‍या किया !” 
जनरतने मेदमरी दृष्टि डालकर नौकरसे पूछा जो अ्रत्यघिक थरथरा 
रहा था। | 

“्षुमा करें मालिक । डब्रोवसस्‍्कीने मुझे रुपया वापस कर दिया; पत्र- 
भी लौटा दिया श्रीर कहा कि शीघ्र पोस्टआफिस चले जाओ और इन्हें 
जहाँ मेजना है, भेज दो |” 

“तब तुमने क्या किया /” जनरतने उसी प्रकार पूछा । 

#मैं आपसे कुछ भी नहीं बता सकता माल्निक !? 

“ग्रच्छा श्रीमतीजी, आप इस दुष्टको मेरे हवाले कर दें। मैं श्रभी 
इससे सच्ची बात कबूल करा लेता हूँ ।” जनरतने मुझसे कह्--/मैं इसे 

'ऐसी शिक्षा दूँगा कि हमेशा याद रखे । यह ख्याल रखों कि उब्रोबस्को 
है 
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स्वयं किसी समय सेनामें अंगरक्कों का अफसर था| वह अपने किसी 
साथी पर आक्रमण कर उसका अहित नहीं कर सकता |” 

कं पक गयी कि वह व्यक्ति कौन था। मैंने उससे ज्यादा तक 
करना उचित न समझा | उसके गाड़ीवानने मेरे उस नोकरको अपनी 
गाड़ीपर सन्दूकके ऊपर बाँध लिया और तब रुपयोंका पता चल गया। 
जनरल्ल भोजन तक पेरे यहाँ रुके रदे और तब अचानक च्ले' गये | जाते 
समय बह मेरे उस नौकरको भी लेते गये। वह दूसरे दिन जंगलमें पाया 
गण, सिन्दूरके विशाल्न पेड़से बंधा और इतना पीठ गया कि भ्ृतप्राय हो 
रहा था|? 

सभी लोग जेंसे मन्त-मुग्ध होकर अन्ना साविश्नाकी बातें सुन रहे ये. 
विशेषकर नवयुवतियाँ उसकी बातमें श्रधिक तन्‍्मय हो गयी थीं। उनमें 
अनेकने मन ही मन डब्रोवस्कीके साथ पूर्ण सहानुभूति दिखायी और 
उसे रोमांसके शिए अच्छा नायक समझा | खासकर किरिक्षा पेट्रोबिचकी बेटी 
मेरिया किरिलोब्ना--वह दिवास्वप्त देखनेवाली सुकुमार युवती, जो अब 
तक केबल मिस्टर रेडह्किफके रहस्यों, रोमांच और आतड़ू में ही इतनी 
बड़ी हुईं थी, का सन अचानक इस युवक दस्थुके प्रति सरस हो उठा | 

“ग्रच्छा अन्ना साविश्ना, क्‍या तुम ऐसा समम्ती हो कि डब्रोबस्की 
स्वयं तुम्हारे टेबुलपर बैठा खाना खा रहा था और तुमसे बातेँ कर रहा 
था !” किरिल्लाने पूछा-«“तब तुम सचमुच गुमराह हो गयी हो। में 
नहीं कद सकता कि वह अजनवी कौन था, किन्तु इतना निम्नय है कि वह 
डब्रोवस्की नहीं था |? 

“डब्रीवस्की नहों था ! महाशय, तब कौन सड़कोंपर इस पकार ल्ोगोंको 
रोक लेता ओर उनकी तलाशी लेता है ?”? 

/मैं नहीं कह सकता कि पद कौन है, लेकिन इतना जरूर कह सकता 
हूँ कि वह डब्रोवस्कों नहीं था। मुझे ठीक याद है, मैंने उसे बचपनमें देखा 
है -जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, उसके बाल अलबत्ता धने ओर काले 
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हो गये होंगे, किन्तु वह तो घुँधराले बालवात्ा एक सुन्दर छोकर थां। 
डब्रोबस्कीके बारेमें एक बात जो मैं निश्चित रूपसे जानता हूँ, वह यह है 
कि वह मेरी माशासे पाँच वर्ष बड़ा है ओर इसलिए इस समय उसकी 
उम्र तेईंस वर्ष होनी चाहिये और यह नहीं कि पूरे पँँतीस वर्ष... 
किरिल्ला बोला | 

#हुजूर ठीक फरमाते हैं !? इस्प्रावनिकने कहा -- मेरी जेबमें ब्लादी 
मीर डब्रोबस्कीके सारे शारीरिक बत्षणोंका परिचय लिखा है। उसमें 
उसकी आयु स्पष्टतः तेईस वष लिखी है... ।?? 

“आ हा: ..” किरिल्ला चिल्ला उठा--“दठीक है, उसे पढ़कर हम 
सबको सुनाओ । हम सब सुनेंगे । क्‍योंकि हम ज्ञोग जानते हैं. कि वह 
चंह किस तरहका है, आखिर कमी न॑ कमी तो हम उसे पकड़ ही छोंगे। 
ईश्वरकी इच्छा होगी तो बह अन्र हम लोगोंसे भांग थी नहीं सकता ।”? 

इस्प्रावनिकने अपने कोटकी जेबसे एक मसमैले रंगकों कागज 
निकाला | उसे खोला और जैसे गीत गा रहा हो, ऐसे खरमें पढ़ने 
संगा--“धलादीमीर डब्रोवस्कीके व्यक्तिगत शारीरिक चिहं,..उसके पहंले 
धाल्ते नौकरोंके बयानके आधारंपरं लिखां गया -- 

तेईस सात्की उम्र, कद मँभोला, मूँछ-दाढ़ी साफ, बाल कटे हुए, 
शीरा चित, आँखें भूरी, बाल कालें, नोक॑ सीधी। विशेष पहंचान 
कुछ नहीं |” 

“क्यों इतना ही या कुछ और भी लिखा है!” किरिल्लाने पूछा । 

“इतना ही है |” कागज को सावधानसे मोड़ते हुए. इस्प्रावनिकने 
कहा--मैं तुम्हें बधाई देता हूँ इस्पावनिक । यह तुम्हारे लिए. शिनाख्त 
का कागज है न! यह हुलिया ल्िखनेकी अपेज्ञा डब्रोवस्कीकों गिरफ्तार 
करनेके लिए हम ल्ोगोंसे पूछ लेनां कहीं श्रेष्छा था। भत्ना बताओ, हम 
ल्लोगोंमे से कौन मस्ोल्े कद का नहीं है, किसके बाल काले नहीं हैं 
नाक सीधी और आँखें भूरी नहीं हैं! में ठुमसे शर्ते बदं सकता हूँ कि सही . 
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कांगजके आधार पर यदि तुम रह गये तो तीन धन्टों तक डब्रोवस्कीसे बातें 
करके भी उसे नहीं पहचान सकते | समसे महाशय ! क्या दिमाग है इन 
क्ल्कों' का; शिः क्‍या कहूँ इन्हें (?? 
,. इस्प्रावनिकने ज्ञजा कर कागज मोड़ कर जेबमें रख लिया और चुप 
चाप भुनी गोमी ओर माँस खाने लगा। इस बीचमें नौकर रह-रह कर 
बारी-बारीसे सभी सामान लाते । जो चीज जिसकी तश्तरीमें न रहती, वह 
उसमें डाल देते ओर सब भेहमानोंकी गिलास भर देते । काकेशस प्रदेश 
की न जाने कितनी बोतलों, खुलीं, कार्क निकात्ननेसे उत्पन्न ध्वनि होती 
श्र बोतल्वोंसे फेन निकल्नता । शैम्पेनके नांम पर लोग उसे गलेके नीचे 
उतारते जाते और गिल्लास खाल्ली कर देते | श्रवर ल्लोगोंके केपोत्न चमकने 
लगे थे, आवाज तेज होने लगी थी और पहलेकी अ्रपेज्ञा अधिक उखड़ी 
रहती | 
“आह ठीक है,” किरिल्ला पेट्रोविचने फ्रिर कहना आरम्भ किया'-- 
*हम ल्लोगोंने गरस अलेक्जेयेविच जैसा तो इस्प्रावनिक ही न देखा। वह 
चूकने वाला थोड़े था, कमी गलती न करता, उसकी आँखोंसे कभी कोई 
चीज निकल न सकी। यदि वह मग न होता, क्या एक भी व्यक्ति. इस दह्का 
उसके हाथसे बचा होता ! डब्रोवस्की स्वयं कहीं न निकल्न पातां और न इस 
आजादीका मजा ही ले पाता | यरस भल्ते अपना हिस्सा ले लेता, किन्तु वह 
उसे कद्ापि यों न छोड़' देता। यह तरीका था उस स्वर्गीय अफसर का | 
मैं देखता हूँ कि मुके आखिर इस मामले हाथ डालना ही पड़ेगा और 
उस बदमाशके पीछे श्रपने आदमी लेकर जाना ही होगा। वे सब्र उसका 
छिपनेवाला जंगल साफकर देंगे। मैं अपने नौकरोंके बारे में कूठ नहीं 
कहता | उनमेंसे कोई भी खाल्यी हाथ भालूसे लड़ सकता है । डाकुशओं 
के दत्से मुड़ना तो वे जानते ही नहीं |” ह 
“आपका भालू कैसा है. किरिल्ला पेट्रोविच !?” ऐम्टन पेफ्भुटिचने 
पूछा, जिसे भालू शब्दने उस घस्ना की याद दिला दी जब एक बार श्रचा« 
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: नक वह भी इस भालू-बिनोदका पात्र बन चुका था और उसका पूरा आनन्द 
उठा लिया था ! 

ध्वुइनने गोलीका सामना किया?---किरिक्षाने उत्तर दिया--“उसने 
अपने शत्रुके हाथों बीरगति प्राप्त की; शानदार मौत पायी'"“बह रहा 
उसका विजेता *'” किरिज्ला पेट्रोविचने औफोजकोी ओर संकेत किया-- 
“उसने तुम्हारा बदत्ना चुका लिया * यदि मैं कहूँ:"'तुम्हें याद होगा, है 
न याद १? 

“मीं समझता हूँ ख॒ुे याद है ।? ऐल्टनने अपने सिरके पीछे पढ़े 
खरोंचके निशान दिलाये और बोला--“भुमे श्रच्छी तरह याद है | सो 
शरुइन मार डाला गया“बेचारा ब्रुइन |! सचसुच इसके लिए मुझे 
दुश्ख हुआ | कितना अच्छा मनोविनोद करनेबाल्ञा जानवर था वह, और 
कितना चतुर | अत्र आप उसके जैसा माल्तू कदापि नहीं पा सकते। 
मोशियेने उसे मार क्‍यों डाज्ञा !” किरिज्लाने प्रशंतासूचक इश्टिसे श्रध्यापक- 
की श्रोर देखा और काफी बढ़ा-चढ़ाकर उसकी कहानी कहने लगा कि 
उसमें आत्ममिमान और आत्मरक्षाकी कैस्ती मावता और शक्ति है | श्रीता 
गण बढ़े कौतूहल ओर चावसे ब्रुइनका मृत्युकी कहानी सुन रहे थे, वे 
डीफोजेंकी श्रोर चकित हो देख रहे थे जो इस वार्तालामके रहस्यसे सबंथा 
अनभिजशञ था और नहीं जान पाया कि बातका सिजञतित्ा इस समय उसके 
साइस पर चंत्षा आया है | वह चुपचाप अपनी जगह पर बेठा रहा और 
रह-रह कर अपने नन्‍्हें शिष्य से गप करने लगता | 

. भोज, जो लगभग तीन घन्टे तक चलता रहा, अ्रत्र जाकर समाप्त 
हुआ । यहस्ामीने टेबुल पर अपनी रूमाल छोड़ दी | सभी लोग उठ 
गये। द्वाथ धोया और वहाँसे बैठकखानेमें चले गये जहाँ काफी, ताश, 
और शराबका दूसरा दौर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था | 
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प्रायः सात बजे सायंकाल कुछ अतिथियोंने चले जानेका पस्ताव किया, 
किन्तु गहस्वामीने जो विदूषकोंके विनोदसे अत्यन्त आनन्दित हो उठा था, 
आजा दी कि घरके सभी फाटक सवेरे तकके लिए बन्दकर दिये जायें और 
यह घोषितकर दिया जाय कि कोई मेहमान अपनी जगहसे न हिले। शीघ्र ही 
संगीत आरंभ हो गया; नाच-घरके फायक खुल गये और नाच शआआरस्भ भी 
हो गया | घरका माल्निक अपने कुछ यार-दोस्तोंके साथ एक कोनेमें 
बैठा गिलासपर गिलास गटकता जाता और वहींसे बैठे-बैठे प्रशंसापूर्ण 
नैच्ोसे युधक-युवतियोंके आनन्दमें रस ले रह्य था। कुछ प्रौढ़ स्रियाँ ताश 
खेल रही थीं। उन सब स्थानोंकी तरह जहाँ कोई सैनिक केन्द्र या घुड़- 
सवार ओर भाज्ञावाले सैनिकोंका अडडा नहीं होता है, वहाँ स्ियोंकी' 
अपेक्षा पुरुष बहुत कम होते हैं, यद्यपि समी योग्य पुरुष चुन लिये जाते 
हैं। ऐसे त्लोगोमें श्रध्यापक सबसे स्पष्ट और ध्यान खींचनेवाज्ञा था और 
किसी भी व्यक्तिकी अपेक्षा उसने अधिक बार दत्य किया । सभी ल्ड़कियोंने' 
उसे अपना जोड़ा चुना और मन ही मन अनुभव किया कि वे उसके साथ 
अच्छी प्रकार गोलाईमें घेरकर श्रोर उसे बीचमें रखकर नाच सकती हैं। 

उसने और मेरिया केरिलोब्नाने कमरेके कई चक्कर लगाये; दूसरी 
नवयुवतियोंने उसपर व्यंगपूण ओर ईर्षामरी इथ्टिसे संक्रेत भी किया, 
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किन्तु बह उसके साथ नाचती रहो | श्रन्तमें जब रात लगभग शआधी बीत 
चुकी थी, किरिल्ला पेट्रोविचने, जो काफी थक गया था, नाच बन्द कंरनेकी 
आजा दो श्रौर रातका भोजन करनेके लिए सबसे कहां और स्वयं सोनेके 
लिए चल्ना गया। 

उसकी अ्रतुपस्थितिने उपस्थित लोगोंको मिलने, श्रौर परिचय प्राप्त 
करनेकी स्वतंत्रता प्रदान कर दी; भद्र पुरुष अब महिल्लाओंके बगत्नमें 
बैठनेका साइस करने लगे थे, लड़कियाँ अपने बगलवाले युवकोंकों देखकर 
आपसमें कुछ फुसफुसातीं ओर हँसने लगती । बद्धा ब्लियाँ टेबुल्के किनारे 
बैठकर ओर जोरसे बातें करने लगीं। लोगोंने और भदिसा पी; आपससमें 
वे खूब बहस करते, हूँ सते--संक्षेपमें कहा जा सकता है कि गातके समयका 
भोजन अत्यधिक आनब्दप्रद रहा ओर अपने पीछे यह अनेक सर्द्वतियाँ 
छोड़ गया। 

केबल्ल एक व्यक्तिने इस साधारण आनन्द-प्रवाइमें कोई भांग न 
लिय --ऐल्टन पेफ्नुटिच, वह भौहें चढ़ाये चुपचाप बैठा था, बिना मनका; 
छिन्न भावसे उसने भोजन किया और वह अत्यन्त दुःखी मालूम होता था । 
डाकुश्ोंके ही सम्बन्धमें इन सारी वातोंने उसके चित्‌को चंचल बना दिया 
था। यह शीघ्रह्य पता चल्न जायगा कि उसके इस प्रकार मयभीत हो 
जानेंके कारण काफी प्रबत्न थे | 

यह देखनेके लिए उसकी कि रत्नपेटिका खाली तो नहीं हो गयी है, 
ऐज़्टन पैफ्सुटिचिका भगवासको स्मरण करना कोई अपराध न था। रत्नोंसे 
भरी रहनेवाल्ली उसकी पेटिका सचमुच खाली थी और जो रकम वह पहले 
इसमें रखता था उसे उठाकर चमड़ेकी एक छोटी यैल्लीमें डाह़कर कमीजके 
नीचे छातीपर लटका लिया था। इस यैत्ञीकों वह हर समय प्राणोंके समान 
साथ लिये घूमता रहता | सबके प्रति उत्पन्न उसके अविश्वासको शान्त 
करनेका सचमुच इससे अच्छा कोई उपाय न था। आज जब बह एक 
अजनवी मकानमें रात बितानेके लिए बाध्य कर दिया गया था, उसे डर 
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लग रहा था कि कहीं उसे ऐसा खंड न दे दिया जो काफी दूर हो क्योंकि 
चोर वहाँ ्रासानीसे आ सकते थे । 

अब उसने अपनी सहायताके लिए एक मजबूत तथा विश्वासी 
आदमीको साथ र्खनेका विचार किया। उसका मन अन्तमें फ्रांसीसी: 
अध्यापक डीफोर्जपर जा अटका | शारीरिक शक्तिके उसके वाह्म बक्षणोंके 
अतिरिक्त उस घथ्नाने, जब उसने एक भालूके सम्मुख साहव दिखाकर 
उसे मार डाला था--उसपर विशेष विश्वास उत्पन्न किया। जब सब 
मेहमान ऐेबुब्परसे, उठने लगे, ऐल्टन पैफ्लुटिच दोड़कर फ्रांसीसी युवकके 
पास गया | अपना गला साफकर, खाँस-लॉसकर हकलाते हुए केवल 
इतना ही बह व्यक्त कर सका-- हूँ” क्या यह रात मैं श्रापके कमरेमें नहीं 
बिता सकता मोशिये ! आप देख ही रहे हैं“? 

उसके प्रति आ्रादरका भाव दिखाते हुए अरध्यापकने फुककर अ्रभिवादन 
किया और बोल्ा---“आप क्या चाहते हैं मोशिये १! 

“अरे मोशिये ! यह बहुत बुरी बात हुई | श्राप रूसी भाषा नहीं 
जानते। खैर, आजकी रात मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ।” उसने 
दृटी-फूटी फ्रांसीसी भाषामें कह सुनाया । 

“रहूँ, कोई हज नहीं |” अध्यापक बोला । 

छापने फ्र डच बोल पाने और कुछ जान लेनेके आनव्दसे प्रसन्न 
होकर ऐन्य्न पैपनुटिच बेसी ही व्यवस्थाके लिए आज्ञा देने चत्मा गया। 
मेहमान अब एक दूसरेसे विदा ले रहे थे और अपने लिए निश्चित्‌ कमरेमें 
सोने जा रहे थे । ऐल्टन पैफ्तुटिचने अध्यापकका साथ कर लिया और 
उसीके साथ-साथ मकांनके उस खण्डमें चत्ला जिसमें उसे कमरा 
मिल्ला था | 

रात अंधेरी थी । डीफोर्जने रास्तेमें रोशनीके लिए एक लालटेन 
जंल्ा लिया । ऐन्टन पैफ्नुटिच प्रसन्‍न ,चित्त उसके पीछे पीछे चल्ला जा 
रहा था | वह रह-रहकर अपनी छातीपर छिपायी हुईं यैल्लीको छूकर, दक्ष 
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कश देख लेता, मानों वह अपने मनको बार-बार विश्वास दिला देना 
चाहता था कि उसका घन सुरक्षित है। 

कमरेमें पहुँचकर अध्यापकने एक मोमबत्ती जल्लायी। दोनो अपने- 
अपने कपड़े उतारने लगे | जब वह अपने कपड़े बदल्ल रहा था, ऐल्टन 
मैफनुटिच कमरेके चारो श्रोर धूम गया, उसने ताल्ों और खिड़कियोंकी 
परीक्षा ली, अ्रपना सिर हिल्ाया, क्योंकि परीक्षासे उसे सनन्‍्तोषजनक तृप्ति 
नहीं हुईं । दरवाजा केवल एक सिठकिनीके सहारे बन्द होता था और 
जिड़कियोंमें जोड़के लिए दुहरे पल्‍ले श्रमीतक लगे न ये। उसने डीफोर्जसे 
इस बातकी शिकायत करनी चाही, किन्तु ऐसे कठिन भावोंको व्यक्त करने 
ल्ञायक उसे फ्रेड्व आती न थी। श्रध्यापक कुछ समझ न सका और 
इधर-उधरकी बातें करनेके बाद ऐम्टन पैप्तुटिचने भी शिकायत करनी 
बन्द कर दी । उनके बिस्तर एक दूसरेके सामने दूरपर थे | जत्र वे उस- 
पर जा लेटे त्यों ही अध्यापकने मोमबत्ती बुझा दी | 

“बुक्ी हुई मोमचतीकों जल्मा दीजिये'“'जला दीजिये, आपने उसे ' 
क्यों बुक दिया? ऐल्टन पैफ्नुटिच घबराकर बोल्ा--बत्राहटमें वह रूसी 
भाषाकी क्िया बुझाना'को ही फ्रांसीसी रूपमें कहने लगा और उसी माँति 
आँगड़ी फ्रेज्च भाषा में कहा--“में श्रें धेरेमें सो नहीं सकता |?” 

डफोर्न उसकी तकल्ञीफों और विरोध का अर्थ सप्तक न सका | 
झंतः वह उसे नमस्कार कर सोनेमें लग गया । | 

' इन विदेशियोंका सत्यानाश हो।” कम्बन्नकों अपनी छाती 

और गले के चारो श्लोर सावधानी से त्पेय्ता हुआ ऐेल्डन पेपनुटिल 
खुनभुना उठा--“तब भत्षा उसने मोमबत्ती जल्ायी ही क्यों थी । यह 
तो मेरे लिए श्रौर बुरा हुआ | में अँपेरे में सो नहीं सकता! रोशनी 
करनी ही होगी... ...मोशिये... ... मोशिये .,....वह कहता गया ओर 
अस्पष्ट रूमी-फेड्च मिश्रित बोली में कुछ निरथंक शब्द कह गया | किन्तु 
सीसी युवक ने कोई उत्तर न दिया और वह शीघ्र दी खर्राटे लेने छूगा |. 
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“यह फ्रेड्च थुवक कैसा जानवरों सा घुस्-घुरे कर रहा है,” 
ऐन्टन पेफ्नुटिचने सोचा--मैं तो अपनी एक आँख तक नहीं बन्दकर 

सकता । चोर किसी भी समय इन खुले दरवाजोंसे आ सकते हैं या 
खिड़कियोंसे ही चढ़ सकते हैं और यह जानवर तो ऐसा बेफिक्र सो 
रहा है कि बन्दूककी आवाज होने पर भी न जागेगा। ह 

“मोशिये, मोशिये.., ...उठो तो, कुछ बातें ही करो... ...ऐसी' 
नींद ! शेतान तुम्हें उठा ले जाय ।”? | 

ऐल्टन पेफनुटिच शान्त हो गया। थकावट और मदिरिके प्रभावसे' 
बह धीरे-धीरे संज्ञाहत होने लगा । वह खर्रठे लेने लगा और बहुत शीघ्र 
गाढ़ी नींद सो गया। 

जागरण उसके लिए. श्रत्यन्त विस्मयकारी इथ्रा | नींदमें ही उसे 

नुमव हुआ कि कोई उसकी छातीपर चढ़कर उसके गल्लेका कालर 

खोल रहा है। उसने डरकर अपनी थ्राँखे खोलीं और पतमाड ऋतुके 
आतःकाह्षीन मन्‍्द प्रकाशमें डीफोज को अपने सामने खड़ा पाया | 
अपने एक हाथमें यह फ्रांतीसी अध्यापक एक जेब्री पिस्तौज किये था और 
वृसरेमें बह बहुमूल्य चमबेवात्वी थेत्री लटक रही थी | ऐल्टन पेफ्तुटिच 
यद्द देखते ही जड़ हो गया | 

“यह दया, यद्द क्या मोशिये ?? वह चिह्ताया-- यह क्या £? 

“हुश, श्रपनी जबान रोको |” अध्यापकने विशुद्ध रूसी मा 
बोलते हुए. कहा--“अपनी जबान रोको, नहीं श्रमी समासकर दूँगा । 
में डजोकस्की हूँ ।” । 
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अब हम अपने पाठकोंसे श्रपणी कथाके उस प्रसंगकी ताजी घट 
नाश्रोंका विवरण देनेकी अनुमति चाइते हैं जिसे अब तक हमने नहीं: 
बताया है। 

स्टेशनके निकट जिस डाक-घरका उल्लेख पहले किया जा चुका : 
है, कोनेमें एक यात्री बैठा था जो देखनेमें अत्यन्त साधारण स्तरका 
व्यक्ति मालूम होता था | वह कोई विदेशी भी हो सकता था; वह ऐसी 
स्थितिमें दिखायी पड़ रहा था जिसका पोस्टमास्टरकी दृष्टिम कोई 
मूल्य न था| उसकी छोटीसी इलकी गाड़ी बाहर खड़ी थी जिसके पहियोंकी 
मरम्मत हो रही थी। गाड़ीमें उसके बिस्तर का बंडल और दूसरे” 
गद्दर पड़े थे जो अपने स्वामी की नि्धनताकी प्रत्यक्ष साह्षी दे रहे थे । 
यात्नीने नतो काफी माँगा और न चाय, बल्कि वह खिड़कीके बाहर 
सिर निकाले सामने देखता ओर सीटी बजाता रहा जिसपर पोस्टमास्टरकी 
पत्नी बहुत नाराज हो रही थी जो सामनेकी दीवारसे ही लगी“ 
बैठी थी । 

“भगवानने यहाँ हमारे लिए एक सीये बजानेवाल्ा भेज दिया है?” | 
बह धीरेसे बुद्युदायथी--/जब देखों सीये बजाना, अ्रमिशत्त विदेशी, , 
जैसे मालूम होता है कि इसका भीतरी हिस्सा भी सड़-गल् गया है ।” 


[ ७६ 


“क्यों न अजाये ?--पोस्टमास्टर बोला --/इसमें हजही क्‍या होता 
है ? बजाने दो उसे सीटी ।”? 

८हर्ज | “उसकी क्रुद्ध पत्नीने चिढ़कर कहां--“क्या तुम नहीं 
जानते कि यह स्वर अत्यन्त मनहूस और अपशकुन है ।” 

“अपशकुन ! तुम समझती हो कि सदा रुपया ही बजाया जाय । 
आह, पाखोमोब्ना, सीटी श्रजे या न बजे | इस समय हमें कहाँसे पैसा 
आनेका लक्षण नहीं दिखायी पड़ता ।” 

“इटश्रो उसे, सिडोरिच तुम किस लिए उसे ठहराये हो ! उसे घोड़ी 
दे दो और कह दो चल्ला जाय जह्नुम में |? 

“बह प्रतीक्षा कर सकता है पाखोमोब्ना | इस समय तो हमारे अस्त- 
बलमें केबल्ल तीन ही ट्रोयेका ( तीन धोड़ोंबाली गाड़ी ) हैं। चौथी मी 
पड़ी है। किसी भी समय कोई धनी मुसाफिर आ सकता है। मैं इस 

-फेब्च यात्रीके लिए अपना गल्ला नहीं फँसाऊँगा | क्या मैंने ठीक नहीं 
कहा £ मालूम द्वोता है. कोई घोड़ा दौड़ाये शायद भागा चल्ना आरा रहा 
है। कितनी तेजीसे ! लगता है जैसे कोई जनरत्ल हो |” 

पोस्ट-आफिसके बारान्देके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी . 
परसे नौकर नीचे कूद पड़ा । उसने गाड़ीका दरवाजा खोला और दूसरे 

“ही क्षण सेनाका कोई युवक अ्रधिकारी अपने लम्बे कोट और सफेद 
नोकीले टोप पहने पोस्टमास्टरके सामने श्रा खड़ा हुआ। उसके पीछे 
एक नौकर खड़ा या जिसके हाथ में एक रस्नपेटिका थी जिसे उसे लिड़की 

“के पत्थर पर धर दिया | 

“बोड़े |? उस युवक अ्रधिकारीने तेज खरमें कहा, जैसे उत्तरके 
“लिए उसके पास समय ही न हो | । 

. “इसी कण !?--पोस्टमास्टरने कह्य--“आपकी आश भर होनी 
चाहिये! - मा 
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. मेरा कोई हुक्म नहीं है, कोई आज्ञा नहीं। में *"*“तक जाना 
चाहता हूँ | क्या तुम नहीं जानते में कोन हूँ !?? 
पोस्ट्मास्थर क्षण भरके लिए स्तूब्थ हो एक पग पीछे हृ्ता सा! 
लगा और तब कोचवानोंको सहेजनेके लिए. शीघ्रतासे दौड़ गया | 
करमरेमें इधर उधर चहल कदमी करनेके बाद युवक अधिकारी उस दीवारके.- 
पास गया और पोस्टमास्टरकी पत्नीसे विनम्र स्वसमें पूछा कि वह. 
दूसरा यात्री कौन है 
“भगवान जाने | नेक ख्ीने ठत्तर दिया--“कोई फ्रांसीसी मालूम 
होता है। घोड़ेंके लिए यह यहाँ पाँच पन्ठोंसे प्रतीज्ञा कर रहा है और: 
तबसे सीगी बजा रहा है । मैं तो इस अमागेसे घबड़ा गयी हूँ |”? 
अब इस नवशुवकने यात्रीसे फ्रेझ्च भाषामें ही बोलना आरम्स किया- 
“क्या में आपसे पूछ सकता हूँ. कि आप कहाँ जा रहे हैं !? 
“बगलवाले शहरमें??--फ्रांसीसीने उत्तर दिया--/ओर बहाँसे मैं. 
, एक जमींदारके घर जाऊँगा जिसने मुझे पत्र त्रिखकर अध्यापक: 
नियुक्त करनेके लिए बुलाया है। सके आशा थी कि अपने गन्तब्य तक. 
मैं आज ही पहुँच जाऊ गा, मोशिये ! पोस्टमास्टर ऊपरतसे देखनेमें कुछ. 
दूसरे ही तरह का लगता है| इस देशमें मोशिये अधिकारी | घोड़े, 
मित्नना भी कठिन होता है ।/ 
“यहाँके किस जमींदारके यहाँ श्राप जाना चाहते हैं !! अफसरने. 
पूछा । । ः 
“मोशिये ट्रायेकुरोवके घर ।” 
८ट्रायेकुरोब *"*" यह कौन है! . 
..._“मोशिये अफसर ! मैंने उसकी बड़ाईकी कोई बात न सुनी | लोग 
कहते हैं कि बड़ा ही क्रर अमिमानी और स्वेब्छाचारी पुरुष हे ।' अपने. 
घरके प्राणियों तकसे वह कठोरतासे पेश आता है। ज्ोगोंका यह भी: 
कहना है कि कोई भी आदमी ज्यादा समय तक उसके पास नहीं ठहरा |, 


[ एफ 
“झोग तो उसका नाम सुनते ही कॉप जाते हैं। कहते हैं वह अपने अध्या- 
“पकोंसे भी सख्ती बर्तता है और सुना तो यह गया है कि उसने दो अध्या- 
'पकोंकों मरवा डाला |? 
“और तब भी आप ऐसे शैतानकी नौकरी करनेके लिए, जा रहे हैं!” 
मैं कर ही क्‍या सकता हूँ मोशिये अधिकारी ? वह मुझे अ्रच्छा वेतन 
” देगा । तीन हजार रूबल वार्षिक“ सभी नये सिक्‍्के। हो सकता है कि में 
और अध्यापकोंकी श्रपेज्ञा कुछ सौमाग्यशात्री होऊँ। मेरी माँ अतिशय 
बुद्ध है। आंधी तनख्वाह में उनकी जरूरतोंके लिए, उन्हें भेज दूँगा। 
' हस प्रकार भी पाँच वर्षमें मेरे पास पर्याप्त धन संचित हो जायगा, इतना 
कि भमिष्यके लिए स्वतंत्र रूपसे कोई कार्य कर सकूँ और ईश्वरकी कृपा 
' होगी तो पेरिस ज्ञौट जाऊँ गा और आराम से जीवन व्यतीत करूँगा |”? 
“ग़्येकुरोबके परिवारसें कया कोई आपको जानता है !”? 
“कोई नहीं?-- फ्रांसीसी अध्यापकने उत्तर दिया--उसने मुझे अपने 
एक मित्रके जरिये मास्कोसे बुलवाया है जो स्वयं भी वहींर हते है । वह मेरे 
"भी दिवेषी हैं। मेरे लिए उन्होंने सिफारिश कर दी। आपको शायद शांत 
न होगा कि मैंने झपनी शिक्षा कानफेक्शनरके क्षेत्रमें ग्रहण की है, 
अध्यापकको नहीं, किन्तु यह सुना कि आपके देशमें अध्यापककों काम 
'और कार्यो की अपेक्षा अधिक ल्लामप्रद है "|? 
अफसर किसी सोचमें सग्न सा मालूम पड़ता था। 
“सुनो ”-अध्यापककी ओर मुँहकर और उसके बोलते रहनेका' प्रवाह 
शेकते हुए. उसने कहा--“अ्रच्छा मान लो कि. यह का छोड़कर 
"तुम्हें तत्काल पेरिस चले जानेपर यदि कोई दस हजार झूबत्न दे' तो“ !? 
फ्रांसीसी इप अधिकारीकी ओर विस्मय विस्पारित नेभ्रोंसे देखने 
“लगा, वब कुछ हँसा और उसने सिर हिला दिया | 
“घोड़े तैयार हैं?--पोस्टमास्टरने कमरेमें घुसते हुए कहा। नीकरने 
"भी यही बात दोहरायी । 
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“पुण मर रुकी ?-अधिकारी बोला --कृपयां एक पछ्षके लिए यह 
कमरा छोड़ दो, हट जाओ |” नौकर और पोस्टमास्टर बाहर चंले' गये -- 
“पं मजाक नहीं कर रहा हूँ”--उसने फ्रांसीती भाधामें ही कह्ष--- मैं 
सुम्हें दस हजार रूबल अमी दूँगा । में केवल इतना चाहता हूँ कि तुम 
अपने इस सिफारिशी पत्नके साथ गायब्र हो जाओ--वहाँ मत जोओो |”? 

कहते हुए उसने अपनी रज्नोंबाली पेये खोल्ली श्र उसके भीतरसें कई 
नुद्ठी नये नोटोंका बश्डल निकाला | 

फ्रांसीपी आंखें फाड़कर देखने लगा। वह समझा न पा रहा था 
कि क्या करना. चाहिये | 

“री अनुपत्यिति, ...मेशा कागज...।” उसने उसी भाँति आश्चर्य- 
नचकित होकर कह्ा-“यह. है वह सिफारिशों पत्र ...लेकिन मुझसे हँसी कर 
रहे हैं। आप मेरे इस कागजको क्यों माँग रहे हैं £? 

“इससे आपका क्‍या मतलब | मैं किसी भी कायके लिए, उसे 
चाहता हूँ । आप केवल इतना ही बतायें कि श्राप मेरी शंतपर तैयार हैं 
या नहीं । 

फ्रांसोसीने, जिसे अब भी इन बातों पर विश्वास न हो रहा था, 
अपना सिफारिशी पत्र और दूसरे कागजात उस नवयुवक अधिकारीकों 
थमा दिये जो कागज लेते ही उसे जल्दी-जल्दी पढ़ने लगा 

“अच्छा यह रहा आपका पासपोय,. ठीके ! और यह हैं आप 
का परिचंय-पत्र; इसे सुझे' जरूर देख लेना चाहिये। यहं है. जन्म- 
तिथिका प्रमाण पत्र,..शाबाश'। सब्र ठोक है। अब" श्राप श्रपनी 
श्कम सेभालिये और चुपचाप उल्दे पाँव अपने देश ज्लौट जाँय | अच्छा 
नमस्ते |? 

फ्रांसीसी युवक ऐसा दिखायी पड़ रहा था जैसे पत्थरकी मूर्ति हो । 
अपसर फिर उसके पस आया। 

“मैं. खास बात तो भूल ही गया था। आप मुझे विश्वास दे कि जो 
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कुछ भी वार्ता यहाँ मेरे आपके बीच हुई है, वह केवल हम दोनों तक 
ही सीमित रहेगी । मुझे विश्वास दिल्लाइये,,,)|” 

“मे आपको विश्वास दिलाता हूँ. .वचनबद्ध होता हूँ। फ्रांसीसी 
बोला-- “लेकिन मेरे कागजात ..उनके बिना फिर मैं क्या करूँगा ??” 

“जब आप निकटके शहरमें पहुँच जाँय तो वहाँ आप यह प्रचारित 
कर दें कि रास्तेमें आप डब्रोवरकी द्वारा लूट लिये गये | ल्लोग आपकी: 
बात पर विश्वास कर लेंगे और आवश्यक प्रमाण-पत्र आपको फिर प्राप्त 
हो जायेंगे |...अच्छा विदां--भगवान आपको सकुशल्ल पेरिस पहुँचा 
दे और श्राप अपनी माताको स्वस्थ भर प्रसन्न देखें, यही मेरी कामना! 
है... विदा |?! 

डब्नोबस्की विदा लेकर कमरेके बाइर आया, नौकर सहित वह गाडी 
पर चढ़ा, फिर दौड़ते हुए धोड़ोंने उसे ज्षण मरमें आऑँख्ोंसे ओमल कर 
दिया | 

पोस्ट्मास्थर श्रपनी खिड़कीसे सिर निकालकर बाहर भाँकता रहा ) 
गाड़ी जब आँखोंसे श्रोफ॒ल दो गयी तो वह लौटकर अपनी पत्नीके 
पास गया | 

“क्ष्या तुम जानती हो पाखोमीब्ना कि यह पुदंष, जो अभी क्षणभर 
पहले यहाँसे गया है, कौन था ! वह डब्रोबरकी था |? उसने मय और 
आश्रयमिश्रित वाणीमें कह | 

उसकी पत्नी तेजीसे दौड़कर खिडुकीपर गथी। पद्लोंको हथकर 
आँखें फाड-फाड़कर उस अत्यन्त प्रल्यात डाकू सरदारको देखनेका 
प्रयक्ष करने लगी, किन्तु वह तो अबत्तक बहुत दूर जा चुका था। कुछ: 
क्षण पहले आकर यह सूचना न देनेके कारण वह पति पर बिगड़ उठी । , 

“या तुम्हें ईश्वरका भी भय नहीं है. सिडोस्व ! वह चिह्ाने 
लगी-“यही बात ठुमने मुझे पहले क्‍्यों|न बतायी ! कम से कम एक बार 
में मी वो डब्रोवस्की को देख लेती और मगवान जाने, वह फिर कमी इस 
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रास्ते यहाँ आवेगा या महीं | तुम परे बेहया हो--हाँ-हाँ, तुम ीक यही 
हो .«बेहया, बेशरप ? 

फ्रांसीसी अब सी उस स्थानपर वैसे ही खड़ा रहा मानों वह जमीनसे 
सट गया हो या निर्जीबव हो। अ्भी-श्रभी यहाँसे जानेवाले अ्धिकारीसे 
पक्की की गयी शर्ते, अपने वचन, उसके रुपये, सब मानों स्वप्नवत लगते | 
लेकिन नोटॉंका बए्डल उसकी जेबमें पड़ा हुआ था, उसने जेत्रमें हाथ 
डालकर एक बार फिर उन्हें भीतर ही उल्नट-पुल्लट कर देखा, परीक्षा ती 
आर तब उसे विश्वास हो गया कि वह जागता है' और यह विस्मयजनक 
घटना सच ही दो चछ्षुण पद्ले हो गयी है । 

उसने अरब शहरतक चले जानेके ज्षिए घोड़ा किशयेपर लेनेका 
निश्चय किया | कोचवान बहुत धीरे-धीरे गाड़ी चल्लाता था और जब वह 
शहर में पहुँचा तो रात हो चुकी थी | 

फ्रांसीतीने कोचवानको शहरके फाठकके बाहर ठहराया जहाँ सम्तरीके 
बेठनेकी जगह दिखायी पड़ रही थी, वह गाड़ीसे उत्तर पड़ा और 
पेदल ही जाने छगा । कोचवानकोी उसने समझता दिया कि वह गाड़ी 
और संदूक बख्णीशके तौर पर ले जा सकता है। कोचवान इस दरिद्र 
यात्री की दयालुता देखकर वैसा ही स्तब्ध हो उठा जैसे स्शेशनपर उस 
अधिकारी डब्नोवस्कीका प्रस्ताव सुनकर फ्रांसीसी चकित हो गया था | 
किंतु यह सोचकर कि यह विदेशी संभवतः पागल्न हो गया है, कोचवानने 
उसे धन्यवाद दिया, कुककर उसे चावसे सल्याम किया, फिर शहरमें 
न जानेकी इच्छासे प्रेरित होकर, मनोरञ्ञनके लिए एक ऐसे मकानमें 
चला गया जो उसका जाना-सुना था ओर जिसका स्वामी उसका 
'अच्छा-खासा दोस्त था | वहाँ उसने सारी रात ब्रितायी और दूसरे दिन 
घरके लिए खाना हो गया; उसकी आँखें ज्ञाज् थीं, चेहरा भींगा हुआ 
था, उसने गाड़ी और सन्दूक वहीं छोड़ दी थी । | 

उस फ्रान्सीसी युवकसे उसका सिफारिशी पत्र और और अन्य प्रमाण- 
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पत्र लेकर--जैसा हम ऊपर देख चुके हैं- डबत्रोवस्की निर्मयतापूर्वक 
द्रायेकुरोबके सम्मुख जा खड़ा हुआ, जहाँ उसकी निशुक्ति अध्यापक पद्‌ 
पर हो गयी और वह उसीके मकानक्रे एक खशडमें रहने लगा। उसका 
उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो (जिसका वर्णन आगे किया जायगा), उसके 
आचरण और व्यवह्ारमें ऐसी बात न थी जिससे सन्देह उत्पन्न होता | 
यह सही है कि वह कभी उस छोटे बच्चे साशाकी शिक्षापर न जोर देता 
ओर न उसके लिए. अधिक परिश्रम करवा--उसे खेल्नेके लिए: पूरी 
छूट दे देता और जो पाठ उसे पढ़नेको दे दिये होता उसे पूछने और 
उमकी परीक्षा लेनेका भी वह इसलिए बहुत कम प्रयक्ष करता कि वह 
बारबार न मिल्ता करे। उसकी उपस्थितिसे बह बचना चाहता था। इसके 
प्रतिकूल अपने दूसरे शिष्यकी संगीत-शिक्षाकी प्रगतिपर वह काफी 
ध्यान देता, उसमें रुचि लेता, प्यानोंपर घन्टों उसके साथ बैठकर उसके 
सम्पर्कका आनन्द लेता । 

घरके सभी लोग इस अ्रध्यापकसे खुश थे-किरिल्ला पेट्रोविच शिकारमें 
उसकी निर्भय बीरता देखकर प्रसन्‍न था, मेरिया केरिल्लोब्ना उसके 
अदम्य उत्साह और लजालु व्यवह्षर पर रीक गयी थी, साशा उसे इस- 
लिए चाहता कि वह उसे खेब्ननेकी पूरी छूट दे देता, नौकर उसकी दया- 
लुता ओर उदार चरित्रके कारण उसे चाहते जो वे श्रन्यत्न नहीं प्राते थे । 
वह स्थयं ऊपरते देखनेसे सम्पूर्ण परियार और नौकर-चाकरोंसे धनिष्ट रूपसे 
ममतामें बँधा था जिनके बीच उसे ऐसा लगता मानों वह श्रपने ही 
घरमें हो । 

इस अध्यापककी भियुक्तिसे लेकर उप्त अ्रविस्मरणीय भोजबाले दिन 
तक प्रायः एक महीना बीत गया, किन्तु किसी को यह सन्देद भी न हो 
सका कि यह विल्क्षण चतुर और कल्माप्रवीण फ्रांसीसी छुवक अध्यापक 
ही वह हिंख डाकू है. जिसके नाममात्र ले क्ेनेसे शासपाश्षके जमींदारों 
की छाती काँप जाती और उनके ग्राण प़िकुड़ जाते थे | इस बीच डबो- 
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चरकी पीक़ोवस्कोई छोड़कर कहीं न गया, फिर भी उसके नामसे लूट ओर 
डाकोंके समाचार इस प्रकार आते रहते कि आतक्क और निराशाका जो 
भाव पहले बन चुका था उसमें कोई कमी न आने पायी | इसके दो कारण 
हो सकते हैं। या तो ये सब समाचार देहातके किसानोंके मस्तिष्ककी 
उपज थे जो बराबर कुछ न कुछ समाचार गढ़कर बातें फैज्ञाया करते या 
है भी हो सकता है कि डब्रोवस्कीके साथी ही अपने सरदारकी अनु 
'पस्थितिमें भी अपना काम चालू रखते रहे हों | 
जब उस रातको उसने अपने कमरेमें उस व्यक्तिको अकेले सोता 
देखा जो उसका विनाश और दुर्भाग्य ल्ानेमें प्रधान सहायक था, तो 
बदला लैनेकी तीव भावनाकों डब्रोवस्‍्की दबा न सका। ऐल्टन पैफ्तुटिचकी 
छाती पर श्खी कमीजके नीचे छिपी यैल्लीका मर्म इब्रोवस्की जान चुका 
था और उसने उसपर अधिकार कर लेनेका निश्चय कर ल्िया। पू् 
परिच्छेदमें हम देख चुके हैं कि एक सरत्त अध्यापकसे भवानक डाकू 
बनकर उसने अ्रभागे ऐन्टन पैफ्नुट्चिको किस्त प्रकार संकव्में डाल दिया। 
दसरे दिन सबेरे £ बजे सभी मेहमान, जो उत्त रात पोक्रोवस्कीई 
रुक गये थे, बेठकखानेमें नये-नये बस्छा पहनकर ओर सज-घजकर एकत्र 
होने लगे, जहाँ वह फ्रांसीसी अध्यापक मेरिया फेरिलोब्नाके बगढ़में बैठा 
ग्रातःकाक्षीन वस्त्र घारणकर घधुँआ उड़ा' रहा था। किरिज्ला पेट्रोविय फला- 
लैनका बबादा और चलन पहने एक बहुत बड़े प्यालेमें कोई पेय पी रहा 
था। सब ल्लोग यथाध्यान बैठ गये । सबके अन्तमें ऐन्टन पैफ्नुस्चि था 
जो इतना निष्तेज, विवर्ण और ह्लुब्ब लगता मानों उसे असोम कष्ट 
हो जिसे वह कह नहीं पा रह्म हो। किरिज्ला पेट्रोविचने उससे पूछा कि 
खैरियत तो है ! ऐन्टन पेफ्नुटिचने अस्पष्ट शब्दोंमें कुछ उच्र दिया जिसका 
झथ कोई समझ न सका | उसकी दृष्टि सामने ही बैठे उस अध्यापकपर 
पड चुकी थी जो चुपचाप इस प्रकार बैठा था मानो कुछ हुआ ही न हो । 
कुछ देर बाद एक नौकर भीतर आया, उसने सना दी कि ऐल्ट्न पैफलु- 
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टिविकी गाड़ी तैयार है। अपने खहस्वामीके बार-बार अनुरोध और रुक 
जानेका आग्रह सुनकर भी ऐन्टन पेंप्नुटिचने शीघ्रातिशीत्र सबसे बिंदा छो 
और तत्काल गाड़ीपर चढ़कर वहाँसे भाग गया। समी लोग विस्मय 
प्रकट कर रहे थे कि आखिर ऐल्य्स पेफ्तुटिविकों हो क्या गया है ! जन 
कोई इसका समुचित उत्तर न बता सका तो किरिज्ला पेट्रोविचने निणय 
किया कि ऐन्टन पैपंजुटिवने बहुत ज्यादा खा लिया है--मेश्मानोंने उसे 
अधिक खिला दिया, इसीसे वह बीमार पड़ गया है। बिदाईका नाश्ता 
ओर चाय आदिके बाद सभी मेहमान एक-एक करके चले गये और शीघ्र 
ही पोक्रोबस्कोई नये आदमियोंसे खाली हो गया । सभी काम पूवबत्‌ होने 
ल्ञगे। 
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कई दिन बीत गये, किन्तु कोई उल्लेख घटना न हुई । पोक्रोवस्कोई के 
सित्रासियॉँका जीवन निरानन्द और उदास-स्षा था । किरिज्ला पेट्रोविच 
प्रतिदिन शिकार खेलने जाता -पढ़ना, टहत्वना, घृूमना और संगीतकी 
शिक्षा-अहरण करना, ये ही काम मेरियाके थे जिनमें भी बह संगीतकों 
ही प्रथम स्थान देती | अ्रत्र मेरिया अपने हृदयमें छिपी बातोंका कुछ- 
कुछ रहस्य समझने लगी थी भ्ौर उन्हें वह चुपचाप स्वीकार कर लेती--- 
उसने यह भत्षी भाँति अनुभव कर लिया कि इस दक्ष फ्रांसीसी युवककी 
योग्यताके प्रति वह ल्लापरवाह नहीं बनी रह सकती । उधर उस युवकने 
मर्याक्ष और संयमकी सीमासे झ्धिक एक पग ने बढ़ाया | उसने उस 
सुन्दरीके श्रमिमानकों भीतर ही भीतर बढ़ने दिया जिम्तकी भावनाएँ 
अपनी डाल-पात अज्ञात रूपसे फैला रही थीं। नित्य बढ़ते हुए विश्वासोंकि 
साथ उसने ह॒र्षदायक्र पुल्षकावेगोंके सम्मुख आयउना आात्म-समपण 
कर दिया । ्ि 

डीफोर्ज जब्र न रहता, कहीं किसी कार्यवरा बाहर चल्ना गया होता 
तो उसकी अनुपस्थिति झत्र उसे खबकती | वह उदास हो जाती और 
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उसे कुछ भी अ्रच्छा न क्गता। ओर जब वह उसके पास उपध्यित 
रहता तो वह घरके किसी भी काम, किसी व्यक्तिके प्रति तनिक भी ध्यांच 
न देती; उसके ही निकट रहनेकी चेष्ठा करती, हर बातमें उत्तकी राय 
जानना चाहती और जब बह अपना अमिमत सुना देता तो वह उसे सहषे 
स्वीकार कर लेती | बास्तवमें उसकी राय भी वही होती जो अध्यापककी । 
हो सकता है कि मेरियाके हृदयमें प्र मकी वह श्राग न जल रही हो, 
किन्तु भावना और आवेशोंकी त्पें चमकने और भभक उठने को 
तैयार थीं | किसी विध्न, प्रतिरोध या भाग्य-निरणयके प्रश्नपर वह 
भावुकतामरी मन ही मन इस विदेशी युवकके प्रति ही आाक्ृष्ट होती । 

एक दिन जब वह बड़े हालमें संगीत सीखनेके लिए. आयी, उसे 
यह देखकर शत्यन्त विध्मय श्रौर दुःख हुआ कि श्रध्यापकका मुँह पीला, 
उद्दास और चिम्तातुर था। उसने प्यानो बजाना शुरू किया, दो-एक 
कड़ी गायी मी, किन्तु डब्रोबस्कीने सिरदका वक्षणा कर उसे बीच ही में 
रोक दिया, संगीतकी पुत्तक उसने बन्द कर दी और कुछ छिंपाते हुए. 
गुत्त रीतिसे एक मुड़ा हुआ कागज उसके हाथोंमें दे दिया। मेरिया 
केरिल्ोग्नाने कागज ले लिया, किन्तु वह अच्छा नहीं कर रही है, अपने 
कार्य पर उसे पश्चाताप हो, इसके पूर्व ही डब्रोवस्की कमरेके बाहर चल्षा' 
गया था। कागज लेकर मेरिया केरिलोस्ना अपने कमरेमें चक्की गयी। 
चारों ओर सतर्वतापूर्ण हश्सि देखकर उसने कागज खोल्या और 
उसमें पढ़ा--- 

“आज शामकी सात बजे नदीके किनारेवाक्षे उस दता-कुंजमें 
मिल्नना | मुझे ठमसे कुछ आवश्यक बातें कहनी हैं | जरूर आना |? 

कौतूहल् और विस्मयसे वह काँप उठी। अध्यापकके मनोमाबोंकी 
स्वीक्षतिकी बह बहुत पहलेसे ही प्रतीक्षा कर रही थी। वह उसकी स्वीक्षतिकी 
जितनी इच्छुक थी, उतनी भयभीत भी | उसने अपने अनुमानको पुष्ट कर 
त्ेना चाहा, किन्तु साथ ही उसमे यह भी अनुभव किया कि वह उस 
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* विदेशी युवकके मनोभावोंकों एकास्तमें सुने, यह अनुचित है, उसके लिए, 
हितकर नहीं है । क्योंकि अ्रध्यापफकी सामाजिक स्थिति ऐसी न थी जो 
इस स्वीकृतिके बाद भी उसे मेरियाका पाशणिग्रहण करानेगें समर्थ होती । 

यद्यपि वह किसी एक बातपर स्थिर न हो सकी, किन्तु मिल्ननके 
लिए नियुक्त स्थानपर उसने एक बार जानेका निश्चय कर लिया, कैप्ी 
होगी उसकी स्वीकृति ! बह उसके प्रति अपना प्रेम किस ग्रकार प्रकट 
करेगा-किसी खेच्छाचारीके रोपयुक्त वचनोंसे, अ्रथवा मित्रोंके मधुर उल्बाइनों 
और शिकायतोसे, या उपहास, विनोद और हँसीसे, या कि फिर मौन 
सहानुयूतिसे ? किन्तु अब छगातार घड़ी देखते रूना उसके लिए, कठिन 
हो गया | गोधूलिकी वेल्ा ठल् चुकी थी। चारो ओर अँपेरा छा गया 
था | किरिल्ला पेट्रोविच शिकारसे लौट आया था और अब वह अपने 
उन कुछ पड़ोसियोके साथ, जो उससे मिलने चले आये थे, बैठकर शत- 
रंज खेल रद्य था | मोजनवाले कमरेमें लगी घड़ीने सवा सातकी घंटी 
बज्ञायी । मेरिया चुपचाप घरते निकलकर दाल्यानमें आयी--बहाँसे हलके 
पैर बढ़ाती बारान्देमें आयी। चारों ओर सावधानीसे देखा | जब कोई न 
दिखायी पड़ा तो चुपचाप चोरोंकी तरह बगीचेकी और अलम्त शीत्रतासे 
चेल्नी गयी । 

उस दिनकी बह संध्या बहुत ही धनी थी, चारों ओर अंधेरा छा 
गया था | आकाश काले बादल छा गये थे । अन्धकार इतना गाढ़ा 
था कि दो कदम आगेकी चीज दिखायी पड़ना कठिन था, किन्तु मेरिया 
परिचित रास्तों श्रीर पगडण्डियोस श्रेंघेरेम मी शीघ्रतासे बढ़ती गयी और 
क्षण भरतें ही वह मिल्लनके लिए पूर्वनिश्चित स्थत्वपर पहुँच गयी। वहाँ 
वह एक क्षणके लिए रुकी, अपनी स्वाभाविक दशा बना लेनेके लिए, 
जिससे डीफोजक्रे सम्मुख जाकर वह लापरवाही और निरद श्य भाव 
प्रदर्शित कर सके । लेकिन डीफोर्ज तो पहलेसे ही बहाँ खड़ा था जो अत 
उसके साभने या। 
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“मेरी प्रार्थना तुमने अस्वीकार नहीं की, इसके लिए धन्यवाद ।” 
उसने अत्यन्त दबी और ढु खपूर्ण बाणीमें कह्द--“यदि तुम मेरे पत्रपर 
ध्यान न देतीं और मेरा श्रनुरोध श्रस्वीकार कर देतीं तो मुझे बहुत 
दुःख होता |” 

मेरिया केरिक्षोग्नाने देशमें प्रचलित परिषादके अनुपार कहां--- 
“मुझे विश्वास है आप मुझे अपने निर्शयके लिए. दुखी होनेका अवसर 
नदेगे।? 

उपने कुछ उत्तर न दिया; ऐसा लगता मानों वह अपना साहस 
बणोर रहा था। 

“परिस्थिति ही कुछ ऐसी है“ “““***** अब मुझे तुम ल्लोगोंकों 
छोड़कर चले जाना होंगा?--उसने अन्तमें किसी प्रकार कद्य-- तुम 
शायद शीघ्र ही सुन भी ज्ञो कि ““*” “*'- किन्तु जानेके पूव मैं 
चाहता था कि'*“* कुछ बातें ऐंसी हैं जो ठुम्हें बता जाऊे |? 

भेरियाने कोई उत्तर न दिया | वह घड़कते दिल्लसे सारी बातें सुनती 
गयी । उसने समझ क्षिया कि यह बात उत्त ग्रागे आनेवाजी प्रेमकी 
स्वीकृषतिकी पूबभूमिका है । 

“जो तुम मुझे समझ रही हो, वह मैं नहीं हूँ"*।” उसने अपना 
सिर क्ुका दिया और कहा--"मैं क्रांसीसी डीफोर्ज नहीं हूँ, में डब्नो- 
बस्को हूँ ।!? 

भेरिया चिल्ला उठी ) 

“शोर न करो, मैं प्रार्थना करता हैँ । मेरी बात सुन जो, मेरे नामसे 
ही मत डरो। में ही वह अभागा हूँ जिसे तुम्हारे पिताने एक ढुकड़ी रोटीके 
लिए, मुहताज कर दिया, मुझे अपनी पैतृक जमींदारीसे निकाल बाइर 
किया, भेरा सुख और भविष्य लूट लिया और इस प्रकार मुके राहका 
लुटेरा बना दिया । किन्तु तुम मुकसे तनिक भी- न डरो--न तो अपने 
लिए और न उनके लिए ही विन्‍्ता करो । जो कुछ था वह तो हो गया | 
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मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है| यह भी जान लो कि तुम्हारे ही कारण मैंने 
'उन्हें छोड़ भी दिया | मेंने पहले दिल्लमें यही ठाना था कि अपना पहला 
/हंसक कार्य उनसे ही बदला क्रेकर आरम्भ करूगा। मैं नित्य तुम्हारे 
इस मकानके चारो तरफ घूमता और यहो सोचता कि आग कहाँसे 
शगाऊँ, किस जगदसे उनके शयनागारमे घुर्घे, भीवर चक्ना जाऊंगा तो 
कैसे बच निकलूँगा,--लेकिन उसी समय तुम रास्तेसे निकल्न गयों, मेरे 
सामनेसे, जैसे ईैश्वरकी कोई विभूति,और तुम्हें देखकर मेरा हृदय पराणित 
हो उठा | मेरा पूर्व ब्रिचार नष्ट हो गया । मैंने अपने सनभें कहा कि जिस 
'चरमें तुम रहती हो बह पविन्न है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उम्हारे 
रक्तके धागेसे सम्बन्धित है, मेरे कोपका शिकार नहीं हो सकता । मैंने 
बदला लेनेका वह पागल्पन मनसे दूर कर पका । महीनोंतक मैं पोक़ो- 
वस्कोईके बाहरी बगीचों ्रौर मैंदानोंमें केवल इसीलिए घुमता रहा कि 
दूरसे ही तुम्हें उन रंगीन वस्त्रोंमि ल्िपये अ्रप्सराकी भाँति सौन्दर्य लुयते 
देख लूँ | तुम्दारी असावधानी और अ्रनजानेमें मैंने त॒म्शरा पीछा किया, 
एक भाड़ीसे दूसरी भाड़ीमें छिपकर जाता, चोरोंकी तरह छिपकर सदैव 
तुम्हारे पीछे लगा रहता और इसी विचारसे प्रसन्‍न रहता कि में तुम्हारी 
रखवाली कर रहा हूँ और जहाँ मैं तुम्हारे श्रनजानेंमें भी र:गा वहाँ तुम्हारा 
कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता । अन्त एक दिन एक मौका भी आया | 
में तुस्ह्वरे ही घरमें रह गया । तीन ह॒तोंका यह समय मेरे ल्षिए स्वर्गका 
सुल्ष देनेवाल्ला था। इनकी यादसे ही मेरे दुखी जीवनमें आनन्दकी इसकी 
रेख प्रकट होती रहेगी । किखु मुझे कुछु ऐसे समाचार मिले हैं जिससे 
मेरा यहाँ रहना अत असम्भव हो गया है। अत्र आ्राज मैं तुमसे विदा लेता 
हूँ" इसीज्षुण  यहींसे “किन्तु जानेके पहले मैंने तुम्हें सारी स्थिति बता 
देना चाइता हूँ जिमसे तुम मुझे गालज्ियाँ देकर घुरा न कहो | कमी 
डब्नोवस्कीकी भी याद कर लेना। सोच लेना कि वह कोई दूसरा भाग्य लेकर 


ही जन्पा था, किन्तु उसका दिल्ल सदा ठम्हारे ही प्रेममें पगे रहनेका 
झभ्यस्त और '“' |? 


| ६० 


इसी समय एक सीटी सुनायी पड़ी और डब्रोबस्कीने कहना बन्द कर 
दिया । उसने कसफर मेरियाकों दथेलियोंको पकड़ लिया, उन्हें उठाकर 
अपने जल्ते होठोंसि ख्गाया | सीटीकी आवाज पिर सुनायी पड़ी । 

“पुक्ते क्षमा करना? -- डन्रोवस्की बोल्ा--“मेरे लिए यही लिखा है, 
मुझे जाना ही पड़ेगा। एक क्षणका विद्वम्ब भी मुझे विनष्ट कर सकता है”? 

पह उसके पाससे कुछझु कदम आगे बढ़ा, मेरिया ज्यों की त्यों अपनी 
जगहपर निरपंद, शपलक खड़ी थी। अचानक डब्रोबस्की लौट आया, 
उसने फिर मेरियाका हाथ पकड़ लिया । 

“यदि कभी,--वह अत्यन्त नश्न और करणाद्र' बाणीमें बोता--यदि 
कमी*“' तुम्हें कोई खतरा हो, किंपी प्रकास्की विपत्तिकी आशंका हो 
ओर अपनी रक्त तथा सहायताकी जरूरत आ पड़े तो क्‍या तुम मुझे बचन 
देती हो कि मुझे सूचित करोगी ! भेरी सहायताके लिए. क्‍या मेरी भी ओर, 
देखोगी ! तब उस समय तुम्हारी मुक्तिके त्षिए मैं कुछ उठा न छोड़े गा। 
क्या ठुम- मेरी इस मम्ताकों न तोडनेका वचन देती हो !” 

मेरिया चुपचाप रो रही थी। सीये तीपरी बार बनी । 

क्या तुम सुझे नष्ट हो जाने देना चाहती हो--बोलो, जल्दी 
बोलो | जब तक त॒प्त हाँ नहीं कह दोगी, मेरे प्रश्नका उत्तर न दे लोगी,, 
मैं तुम्हे छोड़कर नहों जाऊँगा | क्या तप वचन देती हो, या 'ना? ही 
कह दो |! 

निशश मुन्दरीने रोते हुए कह्य--“बचन देती हूँ ।” 

सेरिया केरिक्षोब्या बगीचेसे चल्ली गयी। डब्रोवस्कीसे मिलकर उसे 
अत्यन्त वेदना हो रही थी। जब वह द्ौटकर चने लगी तो उसे ऐसा 
लगा मानों कुछ ल्लोग भागे जा रददे हों। उसका घर ल्लोगोंसे भर गदा था, 
आऑगनमें काफी भीड़ जुट गयी थी। बारान्देमें तीन घोड़ोंवात्री गाड़ी-ट्रायेकाः 
खड़ी थी और किरिल्ला पेट्रोविचकी आवाज साफ सुनायी पड़ रही थी, 
दूरते । बह शीघ्रतासे घरकी ओर भागी। उसे भय हुआ कि उसकी, 
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अनुपस्थितिका पता ह्लोगोंको चहल गया। अब उसे अपनी स्थितिका पता!" 
चलत्चा । श्रवश्य ही लोग जान गये होंगे । उसका पिता भीतर हात्में उससे : 
मित्रा, जहाँ इमारा' परिचित इस्परावनिक--जिल्लेका अधिकारी--सैकड़ों 
आदमियोंसे घिरा खड़ा था और जिससे लोगोंने प्रश्नोकी भाड़ी लगा दी 
थी। वह यात्राकी पोशाक पहने था, सिरसे पैर तक अच्छी तरह लैस था। - 
अख्र-शस्त्र भी उसके पास सजे-सजायें थे। ब्ोगोंके प्रश्नोंके उत्तरमें इस्प्रा- 
बनिकने रहस्यसूचक हृष्टिसे देखा | 

“तुप्त कहाँ चल्ली. गयी थी माशा १” उसके पिताने पूछा--“तुम तो 
मोशिये डीफोजेसे न मित्री होंगी, क्या वह तुम्हे दिखायी पड़ा था ?” 

नकारात्मक उत्तर देनेगें माशाकों ऐसा गा मानों उसकी सभी 
शक्ति ढग गयी। ह 

“केवल ख्याल है ! किरिज्ञाने उसी प्रकार कहा--यह इृस्पावनिक 
उसे गिरफ्तार करने आये हैं। यह मुझे विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे 
मोशिये अध्यापक ही डब्रोवस्की हैं; क्‍या मूर्तता है ! 

“सभी हुल्षिया मिल्ल है रही हुबुर [४-इस्पावनिकने कहा-/एकनएक 
गुण, एक-एक बात '** [?? 

“शरे भाई [? किरिज्ञा बोला-- तुम जा सकते हो, तुम्ही अपनी 
हुलिया और रूप रंगके बारेमें ज्यादा जानते हो। में अपने फ्रांसीप्ती 
अध्यापकको तुम्हें नहीं दूँगा, गिरफ्तार करनेके लिए. जबरतक में खुद 
उससे बातें करके मल्लीमाँति न देख-सुन लूँ, समझ लूँ । कौन उस बेव- - 
कूफ़ ऐन्टन पैफनुटियकी बातका विश्वास कर सकता है ! सदाका भूठा | 
उसने सपना देखा होगा कि मास्टर उसे लूट रहा है। अच्छा, तुम्ही बताओ, 
यदि अध्यापक ही जब्रोबस्की है ओर उसने उसे उस रात लूड लिया तो 
दूसरे दिन सबेरे जानेके पहले उसने मुझे सारी बातें क्यों न बतायी ?”! 

“फ्रांसीसी अध्यापकने उसे डपट कर मना कर दिया था सरकार [”-.- - 
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' इस्प्रावनिक बोल्ा-- “उसने इससे कसम ले ली थी; जो यह किसीसे बताता 
“तो डब्नीवस्की उसे मार डालता।” 

“भूठकी गठरी?--किरिल्ला बिगड़ उठा--“मैं अभी सारी बात स्पष्ट 
फर देता हूँ । आने दो उसे। कहाँ चले गये हैं मास्टर साहब १” 
'डसने उस नौकरसे पूछा जो अमी-अभी कपरेमें भीतर आया । 

“हुजूर | वह तो कहीं भी दिखल्ायी नहीं पड़ते ।” नौकर बोलना | 

धतब उसे हूंढ़ो” ट्रायेक्ुरोब गरज उठा--बह सब्देहोंका अ्रत्र स्वर्य 
“शिकार हो रह था--“अच्छा इस्प्रावनिक ठुम्हीं मुक्ते वे अपने मूल्यवान 
' पहचान तो दिखाओ--जरा देखूँ |? 

इस्यावनिकने कागज बढ़ा दिया | 

“हुँ;, उम्र तेइस साल, कद मझ्तोत्या, साफ चिट्टी गाल, दाढ़ी 
नदारद, आँखें भूरी'“टीक है" किन्तु इतने ही से क्या होता है ।” फिर 
' एक बूसरे श्रादमीकी ओर घूमकर उसने पूछा--“क्या भास्थ्यका कुछ 
' पता चला १? 

“बह तो कहीं मिल्ल ह्वी नहीं रहे हैं सरकार !” नौकरने फिर कहा । 

अरब किरिल्ला घबड़ाया। उसका मन चन्नल्न हो उठा और 
“मैरिया केरिल्ोग्ना तो ऐसी क्वगती मानों बह जीवित होनेकी अपेक्षा 
मरी हुई थी'"“निर्जीब * निः्पंद्‌'*'| 

“तुप्त क्यों पीली पड़ गयी हो माशा??--किरिह्लाने कहा--“इन 
- छोगोंने तुम्हें धरा दिया है |? 

“नहीं पापा, नहीं, सके सिर-दर्द हो रहा है |” बह बोली । 

जाझोी, अपने कमरेमें चक्ली जाओ बेटी । तप चिन्ता न करो-- 
जाओ |? . 

माशाने विताका द्वाथ चूमा और दौड़ती हुई अपने कमरेमें चली 
"गयी । भीतर जाते ही वह पल्ंगपर गिर पड़ी और भावावेशमें श्राकर 
“सित्तकने लगी | दासियोंने उसकी यह दशा देखी तो वे दौड़ी आयी । 
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किसी प्रकार, बढ़ी कठिनतासे उन्होंने ठंडे पानीका छींग देकर नौसादर 
सुघाकर उसे शान्त किया। तब वे उसे बिस्तरपर सुल्लाकर चक्की गयीं, 
जहाँ कुछ देर बाद उसे नींद आरा गयी | 

किन्तु तबतक अ्रध्यापकका कुछ पता न ल्वग सका | किरिज्ला पेट्रोबिच 
ऊपरसे नीचे झ्राता-जाता, पैर पटककर कमरेमें वहक्षता और चिह्लाता-- 
“बजाओ, विजयके नगाड़े बजाओ।” बड़े ही व्यंग और क्रोधसे बह 
कहता । आनेवाले लोग आपसमें ही फ़तफुसाते। इस्प्रावनिक मूलोकी 
तरह खड़ा था--ओर फ्रांसीसी मास्टर जो ज्ञापता हुआ फिर उसकी 
छाया तक न दिखल्लायी पढ़ो । इसमें सन्देह नहीं कि वह मांग गया था । 
उसे सूचना मित्र चुकी थी ओर वह सतर्क हो गया था । किन्तु यह सूचना" 
उसे किससे मिक्षी, किसने उसे खबर दी, यह अब भी रहस्प ही बना 
रह गया | 

घड़ीने ग्यारह बजाये, तब भी कोई सोनेका नाम न ले रहा था। 
अन्तमें किरिज्ला पेट्रोविचने इस्प्रावनिकसे क्रोधमरी वाणी कहा--. 
“तो अब आप यहाँ रातमर आराम नहीं कर सकते ! मेरा घर 
कोई सराय नहीं है । ठम इतने बीर नहीं हो कि डब्रोबस्कीको पकड़ 
पाओ्नोेगे, यदि वह सच ही. डब्रोवस्की है। घर चले जाओ ओर दूसरी' 
बार कुछ ब्यादा सावधान रहना |” फिर अन्य लोगोंकी ओए देखकर: 
बोला--“अब आप ज्ञोग भी जा सकते हैं | सोनेका समय हो गया है । 
मैं भी सोने जाता हूँ ।” 

इस ग्रकार अत्यन्त कठोरतापूबक उसने समी भ्रम्बागतोंको वापस कर. 
दिया और सोने चल्ला गया । 
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किर एक सप्ताह बीत गया जिसके बीच कोई महत्वपूर्ण घटना न 
“बंद सकी । किन्तु आगे वर्ष गरमी आरम्भ होते ही किरिज्ला पेट्रोविचके 
परिवार में परिवर्तन होने आरम्प हों गये | 
किरिज्ला पेट्रोविचकी जप्रीदारी पोक्रोबस्कोईसे ह्गभग दस फोसपर 
प्रिंस वेरेस्कीकी अपनी विशात्ष जागीर थी। प्रिंस इधर बहुत दिनोंति 
दृस्दूर देशोंकी सैर कर रहे थे। जागीरका कार्य वह अपने एक स्वजन 
आर सेनासे अवकाशप्रातत भेजरके निपुश हाथोंमें देकर गये थे । तबसे 
' पाक्ोवस्कोई और आरबायोवोक्रे बीच क्रिसी प्रकारका आना-जाना, 
पम्बन्ध आदि ने रह गया था । किन्तु मईके श्रन्तमें, जब प्रिंस वेरेस्की 
- बिदेशोंकी यात्रा करके छीटे और अपने घर आये तो बगेह्ाथ वे अपने 
उस गाँव भी चल्ले गये जहाँ वह पहले कभी न गये थे और जिसका 
परिचय उनके लिए यह पहिक्षी बार हो रहा था। सदा मस्ती ओर 
आराममे ही दिन बितानेका अभ्यास रहनेके कारण वह गाँवका सूनापन 
बर्दास्त न कर सके। फल्चतः अपने आगपनके तीपरे ही दिन बह द्रायेक्रोंबसे 
भेंट करनेके लिए निकले पड़े जिससे बहुत पहले उनकी कुछ बातचीत 
और परिचय था। 
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व्रिंसकी उम्र यों तो पचास वर्ष की थी, कि त॒ देखनेमे वह और बुद्ध लगते। 
जीवनमें हर प्रकारके अतिवादने उन्हें खोख ला कर दिया था। भोग-विज्ञास 
और ख्वेच्छाचारिताने उनके शरीर और चेहरेपर श्रमिट छाप छोड़ दी 
थी, किन्तु इन बातोंके बाद भी उनका चेहरा आकर्षक और सुन्दर लगता 
और साधारण लोगोंसे प्रथक, एक विशेष प्रकार था जो ल्लीगोंगर प्रभाव 
डालता था | सदैव आगे-पीछे दस-माँच आदमी रखने श्र सम्ा-समाजमें 
शहनेके स्वभावने उनमें एक प्रकारकी अहमन्यता ओर शूरताका भाव भर 
दिया था; बह भाव तब विशेष रूपसे प्रकठ होता जच्र वे महिल्लाओंके बीच 
होते | वह सदेव चित्तकों विदृक्ष कर देनेके श्रादी थे शरीर शायद इसीलिए 
ज्लोग उनसे थककर उकता जाते थे | 

किरिज्ला पेट्रोविच उसके आगमनसे बहुत प्रसन्न हुआ मिसने अनेक 
देशोंकी यात्रा करनेवाले और ज्ञाखों प्रकारके मनुष्योसे मिलनेवाले राज- 
कुमार जैसे आदमी द्वारा इस प्रकार अ्रपनी गणना होते देश इसे अपनी 
अतिष्ठा ही समझी कि जर्मीदारीपर लौटनेके तीसरे ही दिन राजकुमार 
उससे भेंट करने स्वयं उसके घर पधारे । अपनी आदत ओर परम्परा 
अनुसार पेश्नेबिचनें स्व प्रथम राजकुमारको अपनी जर्मीद्धारीके अच्छे- 
अच्छे दृश्य दिखाये और उनका मनोरंजन किया; खास करके अपना कुछा- 
बाड़ा भी उप्ने उन्हें दिलाया, किन्तु कुत्तों ही कुततोंके विवरण और कुत्ता 
बातावरणसे राजकुमार शीघ्र ही ऊब उठे | 

उन्होंने ग्रपनी नाकपर तीत्र स॒ुगन्धसे सनी एक रेशमी रुमाल रखी 
ओर नाक-मौंद सिकोड़कर वहाँसे जल्दीसे जहदी हट गया । पुराने दंगके 
कटे और सजाये हुए नीबू के पेड़, आयताकार तालाब और मनोहर रा्ते 
उनकी पसन्द ल्ञायक न थे। बह अग्रेजी ढंगके बगीचे प्तन्द करते थे 
ईजर्हें वह असली “प्रकृति” कहा करते ओर उसकी थे प्रशंसा करते 
आर सराहते । 

तबतक एक नौकरने सूचना दी कि भोजन पेथार है | यह सुनकर वे 
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पुनः मकानके भीतर गये । राजकुमार जो चल्लते-चल्नते थक गये ये और 
ओर अब मचकने लगे थे, यहाँ आनेपर मन ही मन पछता रहे थे | किन्तु 
हाक्षमें उन्हें मेरिया किरिल्लोब्ना बैठी हुई मिली जिसके अनुपम 
सोन्द्यकी देखकर यद्द पुराना हेँगा ठिठक गया। ट्रायेकुरोबने अपनें 
अतिथिको अपनो सुन्द्री कत्पाके बगल्लमें स्थान दिया | प्रिंसमें मानो नयी 
जान आ गयी हो | अपने बगज्ञमें एक कोमल्वांगिनी अप्सरा सहश सुन्दरी 
युवतीकी पाकर उनकी शक्ति मानो एकत्र होने लगी और अपनी आदतके 
अनुसार उन्होंने अपनी यात्षाके रोचक ब्ृत्तान्तों और अमैक प्रकारओी 
कहानियोसे इस युवतीका मन अपनी ओर आक्ृष्ट करनेका प्रयत्न करते: 
लगे | मोजनके बाद किरिज्ला पेट्रोविचने घुड़सवारीका प्रस्ताव किया, 
किन्तु राजकुमारने अपने मखमत्ली जूतों और घुटनेमें होनेवाले ग्रठियाकी 
ओर बिनोदपूर्ण ढंगसे संकेत करते हुए छामा माँगी । इसके 
प्रतिकूल उसने अपने लिए बग्घोमें बेठकर सैर करनेका प्रस्ताव: 
किया जिससे उसके बगलमें बेठनेवाल्ली यह घोडशी उसके साथ 
रह सके । 
बग्घी उसी दम तैयार कर दी गयी | बूढ़े राजकुमार और नवथुवती 
सुन्दरी दोनो उसपर सवार हुए. और साथ बैठकर सैरको निकले । रास्तेमें 
उनकी बातोंका क्रम कभी न दृथ। मेरिया किरिल्लोव्ना बढ़े चावसे बूढ़ेकी 
चापल्ूसी भरी बातें और मनोरंजक कथाएँ सुनती जिसे वह विविध भद्र 
समाजके विषयमें बता रहे थे। और तब वेरेस्कीने श्रचानक किरिल्लाकीः 
ओर मुँह कर एक जले हुए भवनके बारेमें,-जिसकी बगल्से वे गुजर रहे: 
थे-- पूछा कि यह मकान जल्ल कैसे गया, यह किसका मकान है। क्या 
यह उनका ही मकान था ४? 
 किरिल्लाका चेहरा बिगड़ गया। उसकी भौहें तन गयीं। इस जत्ते 
हुए दृहेको देखकर उप्तका हृदय श्रचानक मुरझा गया; उसे तनिक भी: 
आनन्द न हुआ । उसने राजकुमारको अत्यन्त दबे कंठसे बताया कि झछ 
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तो यह हृहा उसका ही है, किन्तु किसी समय यह मकान और यह गाँव 
डब्रोवस्कीका था |” 


“डब्रोवस्की ! कौन, कया वह मशहूर बदमाश ,..उचका !” राजकु- 
मरने पूछा । 

“हुँ, उसके पिताका था--ट्रायेकुरोवने उत्तर दिया---??उसका बाप 
भी ऐसा ही बदमाश था" |” ह 

“अच्छा हमारे उस रीनाल्‍डोका क्या हुआ ! क्‍या वह जीवित है ! 
अभी पकड़ा नहीं गया ४? 

“अभी तो वह जिन्दा है और भागा हुआ है। जबतक इसमारे ये 
इस्प्रावनिक उनसे चोली-दामनकी तरह चिपके हैं तबतक' डाकुश्रोंका 
सफाया नहीं हो सकता। अच्छा, प्रसंग आ ही गया है तो पूछता हूँ। 
कहिये राजकुमार, क्या डब्रोवस्की कभी आपके इल्ाके--आरबाणेवों भी 
आया था ! सुना है कि उसने एक दौड़ इधर भी लगायी थी--क्या यह 
सच नहीं है |? 

“हाँ, सुना जाता है कि गत वर्ष उसने कुछ लूटपाठ की थी या कुछ 
जला दिया था । अच्छा कुमारी मेरिया किरिश्ोब्ना | क्‍या इस रोमाश्चकारी 
ब्यक्तिके बारेसें आप कुछ जानती हैं ! इस सम्बन्धमें कुछु बातें करना 
झधिक आनन्दकर होगा |? 

“आनन्दकर (”-द्रायेकुरोव बोला-“शजकुमार आप क्या कहते हैं | 
जरा संयोगकी बात देखिये । हमारी मेरियाने इसी डाकूसे संगीतकी शिक्षा 
ली दे उसने इसे तीन महीने तंक संगीत पढ़ाया था, किन्तु भगवानकी 
मजों, उसने अपने पढ़ानेके लिए कुछ लिया नहीं |”? 

अब किरिल्ला पेट्रोविचने अपने उस फ्रांसीसी अध्यापककी कहानी 
सुनानी आरम्म कर दी। मेरियाने गाड़ीकी सिड़कीपर त्थ्के हुए हुकके 
बाहर मुँह निकाल लिया, किन्तु वेरेस्की डब्रोवस्कीकी कहानी बढ़े चावसे 
धुन रह्य था। उसने सारी कथा सुन लेनेके बाद उसे अत्यन्त विध्मय- 


जनक बताया और फिर वार्ताका प्रसंग ही बदल देना चाहा । 
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. जब वे लौगकर घर पहुँचे तो उसने अपनी गाड़ी तैयार करनेकी 
आशा दी और अपने गहस्वामीके निरन्तर अनुरोध: करने श्रीर रात वह्दीं 
बितानेके आम्रह को यल्कर चाय पीनेके बाद तत्काल वहाँसे रवाना हो 
गया। किन्तु जानेके पहले उसने किरिल्ज्ा पेट्रोविचको अपने यहाँ आनेका 
लिमंत्रण दिया और यह भी आग्रह किया कि मेरियाकों वह अपने साथ 
अवश्य लाये । भ्रहंकारी ट्रायेक्रीयने उसका आमंत्रण स्वीकारकर मेरियाको 

साथ लानेका वचन दे दिया। 

दो दिनोंके बाद किरिलला पेट्रोविच और उसकी बेयी मेरिया प्रित्तके 
आमंत्रणपर उसके इलाके, आरबाटोबो गये। जैसे ही वे आरखायेबो 
पहुँचे, किरहला पेट्रोबिंच वहाँकी सुन्दरता, सजावट और सफाई देखकर 
अपनी प्रशंसाकों रोक न सका | किसानोंके कोपड़े भी चमक रहे ये । 
राजकुमारका भवन तो पत्थरका बना था और ऐसा लगता मानो कोई 
अंगरेजी किला हो | इस विशाल इमारतके सामने धासका विस्तृत मैदान 
था जिसपर स्विव्जरलेंडके प्रदेशके कुछ चौपाये घास चर रहे थे | उन 
सबके गलेमें घन्टियाँ बैधी थीं जिनकी द्ुनहुनाहट बड़ी प्यारी लगती । 
मकान के चारों ओर एक सुन्दर बगीचा ढगा हुआ था । ' 

गृहपंति बारान्देमें ही थे । उन्होंने आगे बढ़कर क्रपने इन दोनों अति- 
थियोंका स्थागत्‌ किया और हाथ बढ़ाकर सुन्द्रीकों पकड़ लिया। वे एक 
बहुत ही सुन्दर सजे हाक्षमें ले जाये गये जहाँ एक ठेबुल्ॉपर तीन आद- 
मियोंके खाने-पीनेका प्रचन्ध था| राजकुमार अपने मेहमानोंको हालकी 
खिंड़कीपर ले गये जहाँसे वे बाहरका विस्तृत दृश्य देख सके। बोल्गा 
नदी खिड़कीके सामनेसे ही बहती थी जिप्की धारापर तग्बे-्लग्बे पालन 
उड़ाती हुईं माल ढोनेवाली नावे' लहरोंसे इठल्ाती श्रोर उन्हें चीरतों 
आती-जाती दिखायी पड़तीं। मछली पकड़नेबाली कुछ छोटी नायें भी, 
जिन्हें ल्ञोग साधारण भाधामें “मौतका जात” कहते थे, ल्द्टरोपर मचल 
रही थीं। नदीके उस पार एक लम्बा मैदान और पहाड़ियाँ थीं जिनकी 
गोदमें कुछ गाँव छितराये हुए इधर-उधर बसे थे |. 
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इसके बाद डन लोगोंने कुछ देर चित्नोंकी गैलरी देखी जिसमें 
सैकड़ों बहुमूल्य चित्र, जिन्हें राजकुमार विभिन्‍न देशोंसे यात्रा करते समय 
खरीद लाये थे सजाकर टाँगे हुए थे । राजकुमार प्रत्येक चित्रका विषय 
मेरियाकों समभाते; साथ ही वह चित्रकारोंके जीवनके सम्बन्धमें भी श्रजीब- 


अजीब बातें कहते, और इसी असंगमें प्रत्येक चित्रकी कल्लाके गुण और 
दोषकी विवेचना भी करते चलते । 


वह चित्रोंके सम्बन्धर्में उस प्रचल्नित और सुने-सुनाये शब्दोंमें आल्ो- 
चना नहीं कर रहे थे जिसमें विद्याडम्बरी लोग प्रायः किया करते 
हैं, बल्कि उन्होंने प्रत्येक बात बड़ी बारीकी, कल्पना और भावुकताके 
आधारपर की । मेरिया किरिज्ञोग्नाको उनकी वातोंम बड़ा आनन्द आ रहा था। 

तब वे टेलुक्ञपर गये। वहाँगर शरात्र पीनेमें न तो बापने किसी 
प्रकारकी कोतद्वाई की और न मेरियाने उस व्यक्तिसे इस प्रकार द्िव्वमिल्न 
कर बातें करनेमें किसी संकोच या बाधाका अनुभव किया जिससे बह 
जीवनमें केवल दो ही बार मित्र पायी थी। भोजनके बाद राजकुमारने 
अपने भेहमानों की बाग घुमानेका आमंत्रण दिया जहाँ एक भीज्षके 
फिनारे बने ल्ता-मण्डप्में बैठकर उन्होंने काफी पिया। अचानक 
पीतत्षके श्रौजारोंकी कुछ आवाज सुनायी पड़ी शरीर मेरियाने साश्र्य देखा 
कि छः डाड़ोंबाल्ञी एक छोदी नाव आकर मीलके किनारे लता-मंडपके 
नीचे क्ग गयी | तच वे नावपर सवार हो गये ओर भीज्की सैर करने 
क्षगे । भीकञमें छोटे- छोटे अनेक द्वीप-पुंज बनाये गये थे जिनमेंसे कुछ 
पर उत्तरकर इन ज्ोगोंने वहाँकी सुन्दरता और सजावट्नबनाबट देखी। 
उनमेंसे एक दीपपर संगपरमर पत्थरकी एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, दूसरे 
पर एक उजड़ा झोपड़ा था, तीसरेपर कोई स्मारक बना था जिसपर 
अक्षरोंम कुछ खुदा हुआ था। उसे देखकर मेरिया लड़कियोंमे पायी जाने 
बाली अपनी उस तीब्र जिज्ञासा कों न रोक सकी और शजकुमारने 
यद्यपि सम्य और संतल्लित शब्दोंम उसका रहस्य बताया, किन्तु उनकी 
अलेषात्मक बातोंका सही श्रर्थ श्री प्राय: मेरिया न जान सकी | 
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किरिल्लोब्नाके वहाँ जाते ही राजकुपारने उठकर उसका सम्मान किया 
आर चुपचाप कुककर सलाम किया पर देखनेमें वह कुछ परेशान-से हगते 
जो उनके जैसे आदमीके लिए. अस्वाभाविक था | 

“इचर आओ माशा [?--उसके पिताने कहा - “मैं तुमसे कुछ 
बाते कहूँगा, जिससे मुझे विश्वास है, तुम प्रसन्न होश्रोंगी । तुम्हारे लिए 
यह एक वर हैं--अच्छे, कुल्लीन और सभ्य | राजकुमार त॒म्हारा पाणि- 
ग्रहण करना चाहते हैं।” 

माशा तो चकरा गयी--उसपर जेसे ब्रिजली गिरी हो, मृत्युके 
समयका पीलापन उसके चेहरेपर छा गया, किन्तु वह कुछ न बोजी। 
शाजकुमार उठकर उसके निकट गये, उसका कोमल हाथ अपने हाथोंमे 
लिया और अत्यन्त करुणा-कातर स्वरमें याचना करने छागे कि कया उन्हें: 
प्रसन्न करनेमें वह अपनी स्वीकृति देगी ! 

माशा क्‍या बोले ? बह फिर भी चुप हो रही । 

“बहू राजी है, वास्तवमें बह तैयार है??--किरिलह्ञाने कहा---आप 
तो राजकुमार | जानते ही हैं कि त्वड़कियोंके ज्षिए. यह कहना कितना 
कठिन होता हे । क्या वह अपने विवाहके विषयर्म कभी कह सकती है ! 
अच्छा मेरी बच्ची, राजकुमारको चुमो | मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा 
प्रसन्न रह्दो भौर फल्नो-फूलो । 

माशा बिना हिले-डुले चुपचाप खड़ी रही। बूढ़े राजकुमारने उसका 
हाथ फिर थाम लिया और उसे चूमा। मेरियाके पीले कपोल्लोपर अचानक 
अभ्रु-बार बह चली | राजकुमारने इसे देखा और उसने अपनी भौंहः 
सिकोड़ी । 

“जाओ, यहाँ से चल्ली जाओ”--किरिल्ला पेट्रोविचने क्रोधपूर्बक: 
कहा---जाओ, अपने आँसुश्ों को सुखा-पोंडुकर आओओ। अपने इन 
गेहमानको प्रसन्न करना ही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिये। इन लड़कियोंकी 
भी श्रजीच आदत है। जहाँ इनके विवाहकी बात चल्बी कि ये रोने 


श्ण्डे | 


लगती हैं?!-उसने राजकुमार वेरेस्की ओर देखकर कहना शुरू किया-- 
“यह तो इनका काम ही है। इसे इन लोगोंने एक तरीका बना लिया है'"" 
"**“''खैर हवइये; हाँ, अब हम क्लोगोंको मवलबकी बात करनी चाहिये | 
दद्देजके बारेमे कक ० का ॥? 

वहाँ से चत्नी जानेकी आशा सुनकर मेरियाकी जान बची | जैसे उसका 
दम घुट रहा हो और अचानक उसे इस यातनासे ताण मित्र गया हो। 
वह अपने कमरेमें दौड़कर चली गयी, मीतरसे दखाजा बन्दकर लिया; 
अपने श्रॉस्‌ उसने पोंछ डाले, किन्तु यह ख्यात्न होते ही कि वह उस बुड्ढं की 
पत्नी बनने जा रही है, पेयंका बाँध अचानक टूट गया और अनपरत 
अश्रु-धारा बहने लगी | बन्द कमरेमें वह बहुत देशतक चुपचाप रोती 
रही । राजकुमार अब उसके लिए श्रत्यन्त विकट और विकर्षक हो गया 
था | इस विवाहका विचार उसके ल्विए उतना ही भयंकर था जितना कि 
कब्र "या मौत । ु 

“नहीं नहीं?--अ्रन्तमें उसने सन ही मन कहा--इससे तो 
श्रच्छा यही होगा कि मर जाऊँ, या किसी मठमें जाकर मिक्ुणी हो जाऊँ, 
इससे विवाह करनेसे तो यही अच्छा है कि डब्रोवस्कीसे विवाह कर हूँ! 
किन्तु नहीं, इससे मैं विवाह कदापि नहीं कर सकती |” और उसे तब उस 
पन्नका ख्याल था गया जिसे बह अपनी रुमालके नीचे छिपा गयी थी | 
उसने उसे निकात्षा और पढ़ना आरम्म किया । उसे विश्वास था कि 
पत्र अवश्य ही “उसका! है और उसीने यहाँ दिया भी हो; वास्तवमें यह उसी- 
के हाथसे लिखा था। शअ्रक्षरोंकी लिखावट उसीकी ही थी। पत्रमें केवल 
इतनाही त्िखा था--“आज गत दस बजे, पहली ही जगहपर |”. 
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चाँद उग-गया था। जुलाई महीनेकी प्रशान्त रात थी। श५६-रहकर 
शीतत्व मन्द पवनके फोंके आ जाते थे और तब बगीचेके पेड़ों और 
भाड़ियोंके पत्तोंमे एक सरसराहट छा जाती | 
छायाकी तरह अ्रस्पष्ट और छुँघल्ली-सी वह सुन्द्री मिल्ननके लिए निश्चित 
स्थानकी श्रोर चली । जब वह वहाँ पहुँची तो उसके अतिरिक्त वहाँ कोई 
' अन्य न था, किन्तु क्षण भरमें ही पीछेसे डब्रोवस्फी वहाँ आरा गया और 
उसके सामने खड़ा हो गया । 
“मुझे सब मालूम है?--उसने घीमे और वेदनायुक्त ख्रमें कहा--- 
“क्षिम्तु तुम अपना वचन स्मरण करो |” 
८तुमने तो मेरी रक्षाका वचन दिया है ?--बह बोली--“लेकिन मुफ्के 
डर लगता है--मुभपर नाराज मत हो | तुम मेरी रक्षा कर सकोगे !!? 
“जिस आदमीको त॒म नहीं चाहतीं, में उससे तुम्हें छुड़ा सकता हूँ ।” 
“उससे कुछु न कहो, उसे छुश्रो भी नहीं। मैं तुमसे बिनीत होकर 
यह भीख माँगती हूँ । यह मेरी प्रार्थना है । यदि तुम भुके प्यार करते हो 
तो उसपर कभी भी ह्षथ न उठाना | मैं किसी भयंकर कार्य और आतडझ्ूका 
कारण नहीं बनना चाहती |”? 
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£ मैं उसपर हाथ न उठाऊँगा। वचन देता हूँ, तुम्हारी इच्छा ही मेरे 
लिए पवित्र आदेश है। उसके प्राण तुम्हारी कृपापर हैं। श्रव तुम्हारे 
नामपर कभी खून-खराबी न होगी । तुम सदैव पवित्र रहोगी, मेरे अ्रपराधोंमें 
भी तुम निरपराध और निर्दोष रहोगी | लेकिन तुम्हारे क्रर निर्दय पितासे 
मैं तुम्हें कैसे बचाऊँ ?7? 

“अरब भी कुछ आशा है । मैं पिताजीको रोकर और अपना हुःख 
सुनाकर उन्हें अपना निश्चय बदल्लनेको कहूँगी | यद्यपि वह अपनी बातके 
पक्के और अत्यन्त कठोर व्यक्ति हैं, किन्त मुझे वह हृदयसे चाहते हैं। 
चह मेरा अनिष्ट नहीं होने देंगे |”? 

“व्यर्थ | यह आशा झूठी है। तुम्हारे आँसओंमें उन्हें वही ठुबलता 
ओर करुणा दिखायी देगी जिसे वह सर्वसाधारण ल्ड़कियोंमें देखते है । 
उनका तो कहना ही है कि जब लड़कियाँ प्र मके लिए, नहीं, बल्कि दूसरे 
प्रकारसे विवाह करती हैं तो ऐसे ही रोती-धोती हैं| अगर वह इस विवाहसे 
तुम्हारा हित ही होनेकी बात सोचते हों तब क्‍या होगा ! यदि वह तुम्हें 
बल्लपूवंक गिरजाघर ले जायें तो ! मान तो, वह तुम्हें किसी ऐसी जगह 
ले जाय जहाँ जबदंस्ती उस बूढ़ेके साथ तुम्हें सदैवके लिए बाँध देनेकी 
व्यवस्था कर दे', तब ??? 

#तब ! ओह-तत्र कुछ नहों हो सकता । तुम मेरी सहायता करने 
चलने आना । में तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी |” 

डब्रोबस्‍्की चमक उठा | एक क्षणके क्षिण उसका निष्तेज पीला 
मुल्त गुल्लाभी हो गयां, किन्तु दूसरे ही क्षण और भी गहरा पीला और इंत- 
प्रभ हो उठा | उसने अपना सिर झुका लिया और बहुत देर तक बिना 
कुछ बोले चुपचाप उसकी ओर ताकता रहा | 

“अपनी सारी शक्ति एकत्र करो--कुछ साइस करो । अपने पितासे 
दयाकी प्रार्थना करो | उन्हें वह सत्र बातें बताओ कि.उस खोखले जजर 
बूढ़ेके रा4, जिसने जीवन भर इधर-उधर घूंमकर अपना चरित्र दूषित 
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कर डाल्ला है, ठम्हारी जैसी युवतीका विवाह कर देनेका क्‍या परिणाम 
होगा | तम डनसे यह भी कहो कि उस खूसट बुड़े के साथ तुम कैसे रह 
सकोगी १ उनसे यह कठु सत्य कहनेका निश्चय कर लो'*'साहस करो'** 
यह भी कहो कि यदि वे अपनी बातपर अड़े रहेंगे तो तुम ऐसे व्यक्तिकी 
सहायता लोगी जिससे वह स्तब्ध रह जायेंगे। उनसे कह दो कि धन 
तुम्हें क्षण भर भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता और यह मी कि ऐश-आराम' 
केबल गरीबीको चकाचोंध कर सकती है, सम्पत्तिते नि्धनोंकों प्रभावित 
किया जा सकता है, लेकिन किसी शुव॒तीकों युवक पति न देकर धनसे उसे 
मुत्री नहीं किया जा सकता। यदि उसे सुख होगा भी तो वह ज्ञुणभर 
के ल्लिए | उनकी किसी बात पर ध्यान न दो; न तो उसकी परेशानी पर ओर 
न उनकी धमकियों पर, न उतके शान्ति भंग और भय पर विचार करो | 
जब तक आशाकी हलकी किरण भी दिखायी पड़े, उसे न छोड़ो । में तुमसे 
प्रार्थना करता हूँ. मेरिया, ओर कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि 
ठुम*" ***९** *०* १? | 

कहते -कहते बब्नोवस्कीने अपने दोनों हाथोंसे अपना मं ह छिपा लिया) 
मालूम हुआ मानों वह जोरसे साँस ले रहा हो। माशा रो रही थी'** “| 

“ओह केसा हु/ख है। मेरा भाग्य ही रूठा है?--उससे एक गरफ 
साँस ली और खिन्न होकर कहा-- तुम्हारे ल्लिए यदि भेरे प्राशोंकी आव- 
श्यकता पड़ी तो उन्हें भी मैं दे दूँगा, त॒म्हें में अपनेसे दूर नहीं कर सकता, 
तुम्हारे इन हाथों को छूते ह्वी मुऋपर कहाँका नशा छा जाता है ! कहाँका 
सुत्र मित्नने ल्वगता है |! और जब अबसर आता है कि मैं इस धड़कते' 
हृदयसे लगाकर तुम्हें श्रपनी छातीसें चिपदाकर कहूँ कि अप्सरा | आओो 
हम दोनों साथ ही चल्लकर मर जायें, तो मैं गरीब, सड़क का बदमाश. 
ओर. आवारा थुवक इस भावना को कुचल देता हूँ, अपनी सारी शक्तिसे 
उसे दबा देता हूँ, मनसे हटा देनेका प्रयास करता हूँ। तुम्हारे चरणोपर. 
गिर जानेका ग्रझे साहस नहीं हो पाता; मगवानको धन्यवाद दै कि. 
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उसने मुझे; इसके अयोग्य ही बनाया। ओह '''मुझे उस आदमीसे कितनी: 
घृणा करनी चाहिये जिसने मुझे ***“ लेकिन मुझे लगता है जैसे उसके 
लिए मेरे हृदयमें घुणा का कोई स्थान ही नहीं है |”? 

यह कहकर उसने अपना हाथ भेरियाकी पतली कमरपर बढ़ाया 
और उसे धीरेसे अपनी ओर खींचा । उसने उसे श्रपनी छातीसे लगाकर 
दबा लिया | मेरियाने इस शब्त्रधारी डाकूकी बातों पर विश्वासकर उसके 
कंघोंपर अपना सिर झुका दिया | वे प्रगाढ़ आलिंगनमें बैँध गये और 
ओर चुपचाप उसी प्रकार खड़े रहे | दोनोंमेंसे किसीने कुछ न कहा । 

समय बहुत अधिक हो गया । 

“मुझे अब चली जाना चाहिये।” माशाने अ्रन्तमें कह । 

उब्रोबस्की मानो मृच्छुसि जाग उठा हो, जैसे अचानक भाथ्केसे उसे 
चेतना हो गयी हो, उसने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी कोमल 
अँगुलियोंमेंसे एकमें एक श्रैंगूटी पहना दी । 

“यदि तुम कभी मेरी सहायता की आवश्यकता समभकना वो इस 
सिल्दृुर-इछके खोखले कोटरमें यह अंगूठी गिरा देना | इसे यहाँ देखकर 
मैं समझ जाऊँ गा कि मुझे क्या करना है |” 

डब्रोवस्कीने उसका आलिंगन किया, उसके ह्वाथोंको फिर चूम 
ओर चुपचाप वृक्षोंकी आड़में अदृश्य हो गया । 
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राजकुमार बेरेस्कीका भेरियाके प्रति लगाव और इस कारण उनके 
आने-जानेकी बातका रहस्य पड़ोसियोंसे अ्रधिक दिन तक छिपा न रह 
सका । मेरियाके साथ विवाहकी बात प्रायः सभी जान गये। अर किरिज्ञा 
'पेट्रोविचकों बराबर बधाइयाँ मिलने हागीं। विवाहके लिए तैयारियाँ 
आरम्भ हो गयीं। माशा अपना निर्णय सदैव आगेके लिए, यत्धती गयी । 
इस बीच उसने अपने बुढ्ध वरके साथ बहुत शुष्क व्यवहार किया, किन्तु 
'शजकुमार इससे चिन्तित और खिन्न होनेवाल्ा न थे । वह उप्तकी प्रेम- 
पूर्वक स्वीकृति नहीं, बल्कि मौन और किसी प्रकारकी स्वीकृति-प्रद्श नें 
ही तृत्तिका अनुभव करते थे | 

इसी प्रकार काफी समय निकल्न गया और वह कुछ न कर सकी | 
'अन्तर्मे उसने विरोध करनेका निशंय किया और एक दिन राजकुमार 
वेरेस्कीको एक पत्र लिखकर थप्ता दिया। पन्नमें उसने राजकुमारी 
'पुरषोचित महानता और गौरबको जगाकर यह स्पष्ट लिख दिया कि उसे 
उनसे लेशमात्र प्रम नहीं है और न वह उनसे विवाद ही करना चाहती है | 
'अन्‍्तमें उसने राजकुमारसे प्रार्थना की थी कि वह स्वयं इस मामलेमें खडे 
होकर उसकी सहायता करें और उसके पिताके इस व्यापास्से उसकी रक्षा 
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करें | एकान्तमें राजकुमारकों बैंठे देख उसने पत्र उन्हें दिया था । 
अकेल्षेमें ही उसने भी पत्र पढ़ा, किन्तु उसपर पत्रका किंचित प्रभाव न 
पड़ा | इसके प्रतिकूल उसने विवाहके कर्मकाश्डकों शीघ्र ही समाप्त कर- 
देनेकी जल्दीबाजी को ओर इसके लिए. उसने पत्र अपने भावी श्वसुरको. 
दिखा देना चाहा । 

पत्र पढ़कर किरिल्ला पेट्रोविच लाल हो गया । राजकुमारने उसे श्रनेक 
प्रकारसे समझाकर शान्‍्त किया कि वह अपना क्रोध दबाये रखें और 
किसी प्रकार यह प्रकट न होने दें कि मेरियाका पत्र उन्होंने पढ़ लिया है |. 
किरिल्ला पेट्रोविच तैयार हो गया किवह मेरियासे इस सम्बन्ध एक वाक्य भी 
न कहेगा । किन्तु अब एक पत्ष व्यर्थ जाने देना खतरनाक था | थ्रतःउसने- 
अगले ही दिन सभी वैवाहिक कार्य कर देनेका निश्चय कर लिया । 


राजकुमारने अपने श्वसुरकी योजनाकों ही युक्तिसंगत समझा और 
तब बह भौका पाकर अपनी भावी दुल्लहिनके पास गया | उसने मेरियासे 
कहा-- तुम्हारा पन्न पढ़कर यद्यपि मुझे! बहुत दुःख हुआ है, किन्तु मुझे 
आशा है कि कुछ ही दिनोमें में तुम्हारा प्रेम प्रातकर लूँगा। तमसे विल्वगः 
हो जानेकी कल्पना ही मेरे लिए, अत्यन्त कष्टकर है। मुझे अपने प्राण 
दण्डकी आज्ञा सुननेमें मी उतना दुःख न होगा जितना यह सुनकर कि तुम 
मुझे” ।”कहकर उसने आदरसे मेरियाके हाथोंको उठाकर चूम लिया 
श्रौर उसके पितासे हुईं अपनी बातोंके प्रसंग बिना कुछ कहे' चुपचाप 
वापस चल्ला गया। 

किन्तु अभी वह मुश्किलसे घरके सामनेवाले मेदानसे बाहर निकला 
होगा कि उसकी पिता किरिक्लषा पेट्रोविच कमरेमें आया और उसे उसने 
सबेरे विधाहके लिए तैयार रनेकी आशा दे दी। मेसिया किरिल्रोब्ना, 
जो राजकुमार वेरेश्कीकी बातोंसे रो पड़ी थी, वह पिताके चरणोंपर जाः 
गिरी और उससे ल्िपटकर बोल्ली--“पापा, पापा, मुझे संत मारो । 
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मरी हत्या मत करो । में राजकुमारकों तनिक भी नहीं चाहती, मैं उसको 
"यत्नी नहीं बनूँगी ।? 
“इसके क्‍या माने ! क्‍या मतद्ब है तुम्हारा--”किरिल्ला क्रोधसे 
' गरजने लगा---“अ्रत्र तक तो तुम चुपकी साथे बेठी रही हो, अपनी 
स्वीकृति देती रही हो, ओर अब जब सारी बात तय हो गयी तो तुम 
मुझे लोग रही हो, अपनी बातोंसे हट रही हो । यह कैसी मू्ख॑ता है ! में 
बेवकूफ नहीं बन सकता, दया करो | इस तरह तुम मुझसे दया नहीं पा 
सकती 2. 
धमुुक्के मत मारो, भेरी हत्या न होने दो ।?--अ्रभागी माशाने फिर 
उसी प्रकार रोती हुई कहा-- “तुम मुझे अपने घरसे क्‍यों निकाल रहे 
हो ! मुझे ऐसे आदमीको क्‍यों दे रहे हो जिसे में तनिक भी नहीं चाहती ! 
पिताजी क्‍या तुम मुमते थक गये हो ! घुझसे क्यों इतने ऊत्र गये हो ! मैं 
केतल तुम्हारे साथ पहलेकी तरह रहना चाहती हूँ । मेरे बिना तम बहुत 
दुखी होगे और पापा तुम्हे और दुःख होगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारी 
“बेटी क्रितनी तकल्लीफमें है। मुझपर जोर न क्षणाओं पापा। में विवाह 
' करना नहीं चाहती"? 
बेटीकी यह कातरतापूर्ण बाणी सुनकर किरिल्लाका हृदय काँप उठा | 
' किन्तु उसने श्रपना आवेश छिपाकर उसे झटका देकर हथ दिया और 
“कठोर होकर बोलला--“यह सत्र वाहियात है, मूख्॑तापूर्श'* क्या तुमने 
-मुना ! तुमसे अच्छी तरह में जानता हूँ. कि किस बातसे तुम सुखी होगो । 
इन आँसुओोंसे कोई ल्याभ नहीं है । तुम्हारा ब्याह परसों हो जायगा |”? 
“परसों [? माशा चिज्ञा उठी--/ हे भगवान, नहीं-नहीं, यह असं- 
व है। शेसा नहीं होगा । यदि तुम सुझे बर्बाद ही कर देनेपर तुले हो 
"पापा, तो सुन लो, मैं भी अपनी रक्ताके लिए. ऐसे व्यक्तिकी सहायता 
-लूंगी जिसको तुमने स्वप्ममें मी कल्पना न की होगी। तुम्हें यह देखकर 
अत्यन्त भय होने लगेगा कि तुमने मुझे कितनी दूर ढकेल दिया ।”? 
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“यह क्या बात है | धमकी ! मुझे धमकी देती है कह्की छोकरी !?? 
'किरिज्ञा बोला--“ुम्हें पता नहीं है कि में तुम्हारे लिए ऐसा कार्यकर 
सकता हूँ जिसका तुम अनुमान भी नहों कर सकती | तुम मुझे अपने उस 
सहायकके बल्लपर धमकाना चाहती हो। अच्छा सुनूँ तो, कौन है वह 
तुम्हारा रक्तक ह 


“ल्वादीमीर डब्रोबस्की -”माशाने निराश होकर कहा । 

क्षण भरके लिए किरिल्ला कुंठित हो गया | उसने सोचा कि उसकी 
बिटिया अवश्य ही पागल हो गयी है| 

“ठीक है, बहुत अच्छा --”क्रिरिज्लाने कहा--?तुप्त अपने उस रक्ष॒क- 
की प्रतीक्षा करी । वह चाहे जो हो, किन्तु तबतक तुम्हें इसी कमरेमें 
रहना होगा और वियाहकें पहले तक तुम यहाँसे उठ नहीं सकती ।”? यह 
कहता हुआ किरिल्ला पेट्रोविच बाहर चकत्ला गया और उसने बाहरसे दर- 
बाजा बन्दकर ताला चढ़ा दिया। 

दुःखी थुबती बहुत देरतक उस बन्द कमरेमें रोती रही। उसके 
भाग्यमें जो कुछ लिखा था, उसके काह्पनिक्र दृश्योंका वह मन्र ही मन 
अनुमान करने लगी | किन्तु शीघ्र ही इस विपत्तिग्रस्त भाषोंकों उसके नये 
विचारों श्रोर काम करनेके नये उत्साहने उतार फेका | उसका मुख्य लक्ष 
यही था कि किसी प्रकार यह अनथकारी विवाह न हो सके | उसके लिए 
जिस 'सौभाग्य'का प्रबन्ध किया जा रहा था, उसने सोचा, उससे तो कहीं 
अच्छा है कि सड़कके उप्त लुटेरेसे ही व्याह कर लूँ | इस नरककी अग्ेज्ञा 
उसका साथ कहीं स्वर्गीय होगा । ह 

डब्नोबस्कीने जो अंगूटी उसकी अंगुलियोंमें पहना दी थी, उसने 
'उसकी ओर देखा । उसने सोचा कि उस निर्णयात्मक घड़ीके पूर्व किसी 
अकार यदि डब्रोबस्कीसे उसकी मेंट हो जाती तो परामशंकर वह कोई न 
कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगी। अचानक उसके मनमें विचार उठा कि 
जब्नोबस्की उसके ल्लिए उस नदी-तय्वाल्े बता-कुंजमें अ्रवश्य प्रतीक्षा करता 
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होगा। वहीं चलकर उससे मिलना चाहिये और ज्योंही रातका 
अन्धकार छाने लगा बह उससे भेंट करनेके लिए तैयार हो गयी । 

गोथूल्रीकी बेला बीत गयी | माशाने छिपकर चल्लनेकों सारी तैयारी 
कर ली | उसने भक्ली प्रकार बच्चोंसे अपनेको छिपा लिया | किन्तु हाय !: 
जब उसने दरबाजा खोलना चाहा तो देखा बह बाहरसे बन्द था। उसमेः 
समझ लिया कि उसके पिता जाते समय दरवाजा बन्द कर गये है और इस 
तरह उसे केद कर दिया गया है। उसकी आ्रावाज सुनकर नौकरानीने बाहर्से 
ही उसका उत्तर दिया और उसने बताया कि उसके पिताने सब त्ौकरों, 
को मना कर दिया हे कि वे दखाजा न खोलें और उसे किसी प्रकार बाहर 
न जाने दें । अब उसे विश्वास हो गया कि वह कैद कर दी गयी है |. 
निसशा, क्ञोभ और दुः्खोंसे मर्माहत हो माशा किंकरत्त॑व्यविभूढ़ बन गयी | 
लौटकर वह खिड़की पर बैठ गयी । उसने अंपने बस्र भी न बदले और. 
उस सघन होनेवाले अ्रन्वकारमें आकाशकी ओर आँखे फाड-फाडुकर, 
घरटों तक देखती रही | इसी प्रकार रात बीत गयी । सबेरा होनेमे कुछ, 
देर थी तब उसे भॉपकी आ गयी । किन्तु उप्तकी उस हाल्तकी नींद भी. 
अनेक भयावने और दुखद दृश्य दिखायी पड़ते रहे और शीघ्र ही सूर्यकीः 
किरणोंने अपने प्रखर तीरोंकी नोकसे उसे जगा दिया | 
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जैसे ही माशाक्री आँखें खुल्लीं, अपनी स्थितिकी भर्येकरतापर अचानक 
उसका ध्यान गया | उसने धन्टी बजायी जिसे सुनकर उसकी एक सहेली 
दासीने उसे बताया कि किरिज्ला पेट्रोविच कल्न शामको आरबाणेवा गये 
थे। राजकुमास्से कुछ बातें तय कर वह काफी शत बीते लौटे । उन्होंने 
सभी नौकरोंको कड़ी शझ्ाज्ञा दे दी है कि कोई भी इस कमरेका ताला न 
खोले और न उसे बाहर निकलने दे । उसे किसीसे बातें भी न करने देने 
की आशा बह दे गये हैं। साथ ही उसकी उस सहेली दासीने बताया कि 
ब्याह को यत्रपि कोई तैयारी होती दिखायी नहीं पड़ रही है, किन्तु पुरोहित 
को आशा दे दी गयी है कि वह किसी भी हालतमें गाँव छोड़कर बांहर न 
जाँय, जबतक कि यह ब्याह न हो जाय । इसके बाद दासीने मेरिया किरिख्ो- 
ब्नाको फिर उसी तरह छोड़ दिया और बाहर निकलकर उसने दरवाजा 
बन्द कर ताला लगा दिया । 

दासीकी बातोंसे कैदी माशाके सुकॉमल हुदयपर श्रत्यन्त मर्माइत चोट 
लगी | उसका विद्रोही मन अब अंपने पितासे ही प्रतिहिंसा क्ेनेपर उत्तर 
आया। उसका दिल्ल जल्ल उठा, खून खौलने त्वगा, उसने दृढ़ विचार कर 
लिया कि डब्रोवस्‍्कीको सारी बातें बता दूँगी और उसकी शरण अवश्य छूँगी। 

पद 
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अब बिना डब्रोपस्क्रीसे विवाह किये दूसरा रास्ता नहों है। उसने अ्रत्र यह 
सोचना आरम्भ किया कि अंगूठीको सिल्दूर बृक्षके कोव्रमें क्रिस प्रकार 
पहुँचाया जाय । उसकी विचारधारा खिड़कौपर पत्थरके टुकड़ेके लगनेसे 
उत्पन्न आवाजके कारण रुक गयी। मेरियाने सिर घुमाकर बाहर देखा, 
देखाकि नन्‍्हा साशा चुपचाप छिपाकर उसकी श्रोर निहार रहा है । साशा 
को देखकर वह हृर्ष-बभोर हो उठी । उसका ध्यान चट्पठ बाल्कके प्यार 
पर चला गया । वह उसे कितना चाहता है। उसने खिड़कीके पन्ने खोल 
कर फैल्ला दिये। 

“साशा, खुश रहो”?--बढ बोली -- “क्या तुम मुझसे कुछ कहना 
चाहते हो? 

५पतै यहाँ यह देखने और पवा लगाने श्राया था जीजी कि तुम्हें कुछ 
चाहिये या नहीं। पापा तुमपर बहुत नाणज हैं और उन्होंने कद्दा है कि 
कोई तुम्हरी बातन सुने। लेकिन मुझसे तुम जो भी कहोगी मैं 
कर दूँगा |? 

धथोरे भाई तुम्हें धन्यवाद । अच्छा साशा सुनो, क्‍या तुम वह पेड़, 
सिन्दूर का--बढ्ी जिसमें एक कोटर हे, खोलल्ला गड्ढा, जानते हो ! वुमने 
उसे देखा है ! वही जो उस नदीपर लता-मण्ठपके किनारे ही 
खड़ा है' 848॥ 

“हाँ जीजी, जानता हूँ ।” 

“अच्छा भाई, तब तुम, अगर मुझे चाहते हो तो जितनी जल्‍दी दौड़ 
सकंते हो, वहाँ दौड़ जाश्नो और मेरी यह श्रंगूटी लेकर उसी खोखले कोवरमें 
छोड़ देना | देखो जरा सावधानीते, जिससे कोई तुम्हें देख न सके |”? 

यह कहकर उसने अपनी अँगुलीसे अँगूठी निकाली, उसे नीचे खड़े 
साशा पर फेक दिया और जल्दोसे खिड़की बन्द कर जी । 

बच्चेने भपटकर अँगूठी उठा ब्ली, दौड़ा-दौड़ा गया, और दो-तीन 
मिनथ्में वह उन प्रेमियोंके निश्चित इच्षके सामने पहुँच गया | एक ऋण 
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'के ल्षिए बह साँस लेनेको रुका, अँगूठी डालनेके पूर्व अत्यन्त सावधानीसे 
उसने अपने चारो ओर देखा, फिर धीरेसे सिन्दूर इक्षके कोटरमें बहिनकी 
दी हुईं अँगूठी डाल दी। वह शीघ्र मेरियाको इस कार्यके कर देनेकी 
सूचना देनेके लिए लौट हो रहा था कि फटे कपड़े पहने, ल्ञाल बालोंवाले 
और क॑जी आँखोंवाले एक छोकरेने मपट्कर अंगूठी उठा जी । यह छोकरा 
चौदहन्पन्द्रह बषका रहा होगा | संभवत: यह पहले से ही वहाँ छिपा इस 
अआगूठीकी प्रतीक्षा कर रहा था। साशाको लौठकर जाते देखते ही वह पेड़ 
की शोर झुका, देखते-देखते टूट पड़ा, कोटरमें हाथ डालकर अर ;ठी निकाल 
ली | अंगूठी लेकर वह भागना ही चाहता था कि साशाने गिलहरीकी तरह 
उसे अपने दोनों ह्ाथोंसे पकड़ ल्षिया। अब वे दोनों एक दूसरेसे बुरी 
“तरह चियट गये थे | 

“तू कौन है !” साशाने गरजते हुए पूछा । 

“तुपसे मतत्नब ।” उस छोकरेने साशाको उत्तर दिया जो उसके दोनों 
हाथोंमें धिए बच निकलनेकी चेश कर रहा था | 

“आं]ठीको उसी खोखलेमें ले जाकर छोड़ दो, उसे वहीं पड़े रहने 
दो-सुचमुचही श्राँखवाले छोकरे !” साशाने चिह्लाकर डाँग--“जैसा 
कह रहा हूँ वैसा करता है या नहीं ! अंगूठी उस खोललेसें नहीं डाल 
आयेगा तो तुझे ऐसी शिक्षा दूँगा जिसे जीवन भर तू न भूलेगा ।” 

उत्तरमें उस छड़केने साशाके प्रेह पर खौंचकर घूँसा मारा, जिसने कसकर 


उसे पकड़ लिया और अपने कंठकी उच्चतम ऊँचाईसे गरजा--/ रुक जा 
“चोर-तेरी हुलिया बिगाड़ दूँगा.। दौड़ो चोर ”*“।” 


उस लड़केने साशाके कब्जेसे निकल्न भागनेका प्रबत्न प्रयास किया । 
'देखनेमें वह साशासे दो दर्ष बड़ा लगता था। यों भी उसकी अपेक्षा तगड़ा 
था, किन्तु दोनोंमें साशा ही अधिक चपत्न और तेज था। कुछ देर तक 
दोनों ल्िपटे ऋगड़ते रहे, किन्तु अन्तमें लाख बाल्वाले लड़केने साशाकी 


-बाँह पकड़कर मरोड़ दी और उसका गंज्ञा द्यता हुआ उसे जमीनपर 
पटक दिया | 
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लेकिन उसी छण क्िसीके मजबूत हाथोंने उसके लाल बालोंके 
त्रीचसे उसे बाहर निकाल लिया। वह बगीचेका मात्ती, स्टीफेन था | 
स्टीफेवने जमीनपर पढ़े लुंठित साशाको दोनों हाथोंसे उठा लिया । 

“अरे थ्रो बदमाश छोकरे ! श्रोरे शेतान !” माल्ीने क्रोमले भर कर 
पूछा --तिरी हिम्मत इस छोटे माह्तिकपर हाथ चल्ना देनेकी कैसे हो 
गयी रे ?? 

अबतक साशा फिर खड़ा हो गया । 

“तू ठीकसे नहीं क्ड़ा”- साशा बोला--ओऔर अगर तू कायदेसे' 
त्ड़ता तो मुझे कदापि न पटक पाता | श्रेंगूठी म॒के वे दे और श्रभी यहाँ 
से भाग जा |”? 

' #ब्रि्लकुल् नहीं '--ल्ड़केने उत्तर दिया--ओऔर अचानक घूपमकर 
दूसरेके हाथोंसे श्रपने बाल्नोंकी छुड़ा जिया । 

छड़का अपने पैरोंकी ओर झुका, किन्तु साशाने उसे फिर त्पक» 
कर पकड़ लिया और उसकी पीठपर कसकर ऐसा धक्का मारा कि वह 
हड़खड़ाकर जमीनयर गिर पड़ा। मालीने उसे दोबारा पकड़. लिया 
ओर इस बार उसके कमरकी पेटी पकड़कर उसे बाँध लिया | 

“शँगूठी मुझे दे दो?--साशाने गरजकर कहा | 

«एक मिनड ठहर मात्षिक |” स्टीफेन बोला--“मैं इसे अमीन साहब 
के सामने ले चलता हूँ जहाँ इसकी पूरी मरम्मत हो जायगी, पूजा' * *"“' ता 
मानेगा यह |? ह 

माली इस लड़के को पकड़कर अमीन के घरकी ओर ले चल्ला | 
साशा भी साथ-साथ चंत्ा जो रह-रहकर मेंगड़ेम गन्दे हुए. अपने वल्लों! 
और उनपर घास-फूस तथा मिद्ठीके पढ़े हुए दागोंकों दुःखपूर्ण दृषटिसे' 
देखता जाता था। अचानक यह तीनों व्यक्ति किरिज्ला पेट्रोविचके आगे 
पड़ गये जो झपने श्रस्तबक्॒का मुझ्ाइना करनेके ल्षिए; सामनेसे चलता 
आ रहा यथा। 
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“क्या मामला है ??--उसने माली स्टीफेन से पूछा । 

स्टीफेन ने घटना का विवरण संक्षेप में कह सुनाया | 

किरिल्ला पेट्रोविच ध्यानसे उसकी सारी बातें सुनता रहा | 

“अरे ओ दुष्ट | तू क्यों इस बदमाशसे झगड़ रहा था १” उसने 
नन्‍हें साशा की ओर देखकर पूछा । 

“पापा | यह उस पेड़के खोखलेसे अँगूठी चुरा रहा था। उससे 
अंगूठी वापत विज्ञा दो !” साशाने उत्तर देते हुए कहा । 


“कैसी अ्रगटी ! कैसा खोला ! कौन है वह पेड़ !४--किरिज्ञाने 
चकित होते हुए पूछा । 


“यह ऑंगठी मेरिया “****** * मेरा मतत्त्र है यह ऑँगठी “* “|?! 

जल्दीबाजी में साशाने मेरिया का नाम तो ले लिया, किन्तु अब वह 
सचमुच धबड़ा गया। बहिनमने उसे जो यह बात न कहनेके ल्लिए कहा 
था झालिर उसने उसे प्रकट कर ही दिया। यह सोचते ही वह और भी 
घन्ररा उठा । पता नहीं पापा क्या कहँगे ! बहिन क्या कहेगी ! 

किरिज्ञाकी भौहें चढ़ गयीं। नथुने फुलाते हुए. और अपना सिर 
हिलाकर उसने पूछा--“अच्छा इस मामल्ेमें मेरिया भी है | ठोक-ठीक 
चता छोकरे ! नहीं ऐसी मार मार्ुँगा कि छुठीका दूध याद श्रा जायगा ।”? 

“पापा, पापा | मैं कप्तम खाता हूँ, मेरियाने मुझे कुछ करनेको नहीं 
कह्य था। उसने कुछ नहीं कद्ठा था पापा [”? 


“अच्छा स्टीफेन जरा जाकर उस करीले पेड़ से एक बम्बी छुडी तो 
लेता झा" “*)” किरिल्ला ने माल्लीको आज्ञा दी | 


“पापा ठहरो | मैं तुम्हें सारी बाद बता दूँगा | आज जब मैं बाहर 
चबूतरेपर से जा रहा था तो बहिनने ऊपर कपरेकी खिड़की खोली। 
उसे वहाँ देखकर में ख्िड़कीके नोचे गया तो बहिनने अपनी अँगदी 
नीचे गिसा दी। मैंने उत्त ऑँगूठोकों उस पेड़के खोखलेमें छिपाना 
चाहा, इसलिए उसमें डाल दिया ओर “ओर ततब्र इस जाल बाल- 
यात्ते लड़ केने उसमें हाथ डालकर उसे चुरा दिया" *«*प४ 
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४उसने अपनी अंगूठी गिरा दो और तुम उसे छिपाने ले गये “**पेड़के 
खोखलेमें ! बदमाश ! स्टीफेन छुड़ी लाता है या नहीं !? 

“पापा रुंको, सब बताता हूँ। मैं सत्र सह्दी-सही बता ढूँगा। मेरी 
बहिन मेरियाने अंगूठी गिराकर सुझसे कह्य कि उस पेड़के खोखलेमें 
डाढ्य दो। अंगूठी लेकर मैंने उसमें डाल दी और तय इस बदमाशः 
लड़केने ** [! 

अब किरित्ाने उस शैतान छड़केकी शोर मुँह फेरा और क्रोध तथा" 
घृणा मिश्रित सवरमें बोल्ञा-- “किसका छड़का है तू १! 

“मैं डन्नोवस्कीके घरके नौकरों में से एक नौकर का लड़का हूँ |!” 
लाल बादवाले छोकरेने उत्तर दिया । 

उसकी बातें सुनते ही किरिज्लाके चेहरे पर घोर अन्धकार छा गया । 
कुछ रुककर उसने पूछा--'देख रहा हूँ कि तू झुझे अपना मालिक मानता' 
ही नहीं | ठीक है, खेकिम मेरे बगीचे मे क्या कर रहा था ?? 

“प्रकोय बीन रहा था??--बालकने पूर्ण शान्ति श्रौर ैयक्रे साथ कहा' 
मानो कुछ हुआ ही न हो । 

“ग्रह जैसा मालिक वैसा ही तो नौकर होगा | छिं। । कहा भी तो 
जाता है कि पुरोहितको पहचान उसके साथकी मणइल्लीसे ही होती है | 
अच्छा क्यों वे हरामजादे, क्या सकोय भी पिन्दूरके पेड़ में उगता है [?? 

लड़केने किरिल्ञाकी इस बातका कोई उत्तर न दिया । 

“पापा इससे कहो कि अंगूठी वापस कर दे |” साशा बोला । 

“अलेकजेन्डर ! तुम चुप रहो”--फिरिज्लाने डॉय---“यह क्यों भूल 
जाते हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा । तुम्हें मी सजा दूँगा । अपने कमरेमें 
जा | ओर मुचमुचददी ऑँखबाला होकर तू भारी बदमाश मालूम होता' 
है, पक्का शरारती | चलन दे, अंगूठी मुझे दे और यहाँसे भाग जा |” 

लड़केने अपनी म॒ुठी खोली और दिखा दिया कि उसमें कोई चीजा 
छिपी नहीं है। 
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“अगर तू सारी बातें बता देगा तो मैं तुझे बँतसे नहीं मारूँगा, 
बल्कि तुझे बादाम खरीदनेके लिए पाँच कोपेक मी दूँगा । और अगर, 
नहीं ब्तायेगा तो तेरी जान निकाल लूँगा | समझा १”? 

लड़केने कुछु उत्तर न दिया। वह चुपचाप अपना सिर क्ुकाकर 
इस ग्रकार खड़ा था जैसे देहातके मूर्ख लड़के अक्षर दिखायी पड़ते हैं। 

“टीक है??-- किरिज्षा बोल्ला-- पकड़कर बन्द कर दो सूअरको ओर 
देखना कि यह मांगने न पाये | श्रगर यह किसी तंरह भाग निकल्ञा तो 
मैं तुम्हें जीता न छोड़े गा |? ह 

स्टीफेन, माली लड़केको पकड़कर मुर्गों' और कबूतरोंके दरबेके पास 
के गया और उसे एक बड़े जंगत्षमें बन्द कर उसपर ताला लगा दिया । 
बूढ़ी अगाफ्याकों जो मुर्गियोंकी देखभाल किया करती थी, उसकी 
निगरानीके सलिए छोड़ दिया । 

“जाओ, सीबे शहर चले जाओ्ो और जिल्लेदारकों अपने साथ लेते 
आश्रो”-किरिल्लाने कह, किन्तु उसकी आँखें उस छोटे छड़केपर ही टिकी 
हुई थीं। उसी प्रकार उसे देखते हुए उसने माल्नीसे कहा -“जाश्नो जितनी 
जल्‍दी जा सकते हो जिलेदारको बुल्ला लाओ |? 

आपने कमरेमें पागल्लोंकी तरह घूमते हुए किरिल्लाने सोचा कि अब 
कोई सन्देह ही नहीं रह गया। यह छोकरा डब्रोवस्कीके नौकरका 
बेड है और उसीके कामके लिए यहाँ श्राया था। अबश्य ही वह 
मेरियाकी अंगूठी ले जाकर अग्रोवस्कोको देता। मेरियाने भी इसी 
उद्दे श्यसे अंगूठी गिरायी होगी।. फिर क्रोधसे दाँत पीसते हुए और 
अचानक बिज्तिमोंकी भाँति अद्वहासकर वह चिह्ज्ञाया-“जीतके नगाड़े 
बनाझो, विजय-हुंदुभी बजाओ्ो। यह मूर्ख मेरिया अबतक छिपकर उस 
अ्रभागे डब्रोवस्कीसे मिल्षत-जुल्नती रही | लेकिन क्‍या यह सच हो सकता 
है कि उसने उस डाकूको अपनो सहायताके लिए बुलाया हो। शायद 
मैं उसका सुराग लेगा लू '"*““'अब वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता | 
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इस आअवसरसे इमत्ोगोंको ज्ञाम उठाना चाहिये । आह ! यह कैसे ब्याह 
की घनटी है | कौन श्रा रहा है ! जिलेदार, मगवानकी बड़ी कृपा हुई। 


हिः बह रहा ! उस लड़के को यहाँ ल्लाओ जिसे इमलोगों ने अमी-अभी 
पकड़ रखा है ।?? 


उसी समय फाथ्क से एक धोड़ागाड़ी भीतर घुसी और उससे हमारा 
पूवपरिचित जिलेदार धूल्न-घूसरित और चिन्तातुर-सा उतरा | 


“बड़ी शानदार खबर है??--किरिह्श्ञा पेट्रोविच ने उससे कहा-- 
“मैंने डब्रोवस्की को पकड़ लिया |”? 


“भगवान को ल्ाख-लाख घन्यवाद सरकार !” जिलेदार हथसे 
उछुल्लकर बोला -- “कहाँ है वह ! जरा में भी देखेँ |” 

“श्वरे भाई डब्रोवर्की न सही, उसके दल्का एक आदमी द्वी सही |” 
अभी एक छण में वह यहाँ आ ही जाता है। वह अब स्वय॑ हमें उस 


३28 पकड़नेमें सहायता करेगा। वह देखो, वह रहा, यहीं आ 
रहा है |” 


जिल्ेदार, जिसने किसी महा भयंकर खूख्बार ओर विशाल डीजल -* 
डौलवाले दिल डाकूको देखनेकी आशा की थी, बारह-तेरह बर्षके ब्रीमार- 
से लगते हुए पीले गमुंहवाले एक दीन-दुरबल वालककों देखकर चकित 
ओऔर निराश हो उठा। उसने विस्मयभरी दृष्टिसे किरिह्लाकी ओर 
देखा मानो अपने कौतृहल्की व्याख्याकी प्रतीक्षा कर रहा हो । तत्न 
किरिह्लाने आज सबेरे होनेवाली घटनाका स्विस्तार वर्णन जिल्षेदारको 
सुना दिया, किन्तु उसने श्रत्यन्त सतकतापते मेरिया किरिशोवनाकी 
बात बिल्ञकुल छिपा ली और उसे इस कहानी से अलग ही रखा । 

जिलेदार चुपचाप किरिल्लाकी बातें सुनते हुए, ध्यानसे उस छोकरेके 
पिस्से पाँव तक दइृष्ठि दोड़ाकर देखता रहा जो अब भी किसी गंबॉर 
बुद्ध-सा खड़ा था और इस प्रकार निर्विकार और निरीह भावसे देख 


हा था भानो उसे अपने चारो ओर होनेवाले व्यापारका कुछ शान दी 
हो और न उसे उसके परिणामकी कुछ आशंका ही । 
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“क्या मैं सरकारके साथ एकान्तमें कुछ बातें कर सकता हूँ!” 
उसने हताश होकर पूछा। 

किरिल्ला पेट्रोविच उसे बगलके एक कमरेमें ले गया और भीतरसे 
'दरवाजा बन्द कर लिया | 

आधे घन्टे तक भीतर बाते करते रहनेके बाद वे दोनो बाइर शाये 
जहाँ बह नन्‍्हा अपराधी केदी अपने भाग्य द्वारा निर्णीत दंडकी प्रतीक्षा 
कर रहा था ! 

“सरकारक़ी तो इच्छा थी कि त॒म्हें शहरके जेल्न भेज देते जहाँ तुम्हारी 
खासी मरम्मत हो जाती। डंडों और बेतोंसे तुम्हें पी जाता और 
दूर, कहीं बहुत दूर तुम्हें मेज दिया जाव- लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सनत्ते 
आ्रार्थना की और कह-सुनकर तुम्हें माफ करा दिया ।? फिर नौकरोंकी अ|र 
देखते हुए जिलेदारने कह्य--“खोल दो इसके हाथ-पाँव |”? 

छड़केके बन्धन खोल दिये गये | 

“माल्चिककों हाथ जोड़ | उनके पैरपर गिरकर माफी माँग और उन्हें 
धन्यवाद दे?--जिलेदार बोला | 

छड़का आगे बढ़कर किरिल्ला पेट्रोविचके पास गया श्र क्ुककर 
उसने उसका हाथ चूम लिया | 

“जा, अत तू घर जा सकता है?” --किरिह्ला' बोला'- “फिर कपी 
मेरे बर्गीचेमें घुसकर सिन्दूरके पेड़ोंके खोललेसे मकोय चुरानेका काम मत 
'करना | 

हषसे उछुलकर लड़का बारान्देके चबूतरसे नीचे कूद पड़ा और 
'मुड़कर पीछे देखे प्रिना सीधा खेतोंकी पगडंडियॉपरसे दौड़ता हुआ किश्चे- 
नेवका की ओर भाग गया। भाँव् पहुंचकर वह एक अ्रधध्वस्त कुटीके 
'दरवाजेके पामने, जो एक संकरी गल्लीकी मोडपर थी, खड़ा हो गया | 
खिड़कीके पल्लेपर उसने दो-चार हल्की थपकियाँ दों। खिड़की धोरेसे 
खुली और एक जुड़िया दिखायी पड़ी | 
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“दादी मुझे रोटी दो?--लड़का बोला--“आज सबेरेसे अबतक. 
मैंने कुछ नहीं खाया है | भूखसे मैं मरा जा रहा हूँ १” 

“अरे तू है मीत्या ! तोतू अबतक सारे दिन कहाँ था बन्द्र !”' बृड्ाने 
स्नेहसे पूछा । 

“बादमें तुझे सब बता दूँगा दादी '““बादमें “इस समय तो मुझे रोटी 
खिल्ला “*** 'भगवानके लिए मुझे रोटी खिल्ला दे |? 

“अच्छा तो मीतर आ |? 

“मेरे पास समय नहीं है दादी। मुझे अमी एक जगह जाना है ॥ 
रोटी दे, प्रभु ईसाके नामपर मुझे रोटो दे"! 

“कैसा हड़बड़ करता है यह नटखट ? बुढ़िया शुनभुनाने छगी--“थह 
है, ले ।” कहकर उसने खिड़कीकी राह जली रोट्योंके कुछ हुकड़े बाहर 
फेक दिये। 

लड़केने उसे चावसे काय श्रीर चत्राता हुआ आगे बढ़ गया | 

गोधूल्लीका अ्रंघकार बढ़ने लगा था। खेतों और खल्निद्यमेसे रास्ता 
काटता' हुआ मीत्या किश्वेनेवका के जंगलोंमें चला गया | जब वह खजुरके 
दोनों पेड़ीके पास पहुँचा तो एक ऊँचे स्थानपर खड़ा हो गया। 
सावधानीसे चारो ओर देखा ओर तब एक अल्पकाल्िक, किन्तु तेज सीटी 
बजाकर 3 पके उत्तरकी प्रतीक्षा करने छगा। 

कुछ ही देरमें एक हल्की, किन्तु लम्बी सीटी सुनायी पड़ी और 
भाड़ियोंके बीचमें से कोई निकला | चारो ओर ताककर वह भीत्याके पाफः 
चत्ना आया | | 


श्द 


किरिज्ला पेट्रोविच कमरेसें ऊपर-नीचे टहलता रहा | अर वह अपने 
मेँ हसे पहलेकी अपेक्षों श्रौर अधिक तेजीसे सीटी बजाने लगा | सारा 
मकान ल्ोगोंसे भरा हुआ था| मर्द नौकर इधरसे उधर दौड़ रहेये- 
ओर स्त्रियाँ शोर कर रही थां। बाहर छायामें सईस घोड़ोंको सजाकर 
गाड़ीमें जोतनेकी तैयारी कर रहे थे , नीचे सामनेका मैदान ख्री-पुरुषोसि 
भर गया था। हियोंके उठने-बैठनेके कमरेमें एक महिल्ला विशाल्न 
दर्पणशुके सामने बैठकर उदास, पीछी और निश्चेष्ट मेश्या किरिल्योब्नाकों 
उत्तम वच्य पहना रही थी जिसका शीघ्र हीरों शर गहनोंके बोझसे यों 
ही मुक् गया था। जब कभी उस महिल्लाक्की अ्रतावधानीसे कमी पिनकी 
नोक. उसके कोमल शरीरमें कहीं चुभ जाती तो वह वेदनासे कराह 
उठती | दर्षणमें वह इस प्रकार देख रही थी मानो उसकी दृष्टि शुत्य- 
हो गयी थी। । 

“क्या तुम जल्दी ही तैयार द्वो जाश्रोंगी ” द्रबाजेके बाहरसे 
किरिक्षा पेट्रोविचकी श्रावाज आयी | ह 

#एक मिनट में '*?-- कपड़ा पहनानेवाली महिल्लाने मीतरसे उत्तर 
दिया | फिर भेरियाकों हिल्लाते हुए; उसने कहां--“मेरियां उठो, देखीः/ 
तो कि सभी चीजे उंम्हारी सन्तुष्टि लायक हैं या नहीं १” 
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कित्तु मेरियाने कुछ उत्तर न दिया। वह चुपचाप उठकर खड़ी हो 
“गयी । दरवाजा खोल दिया गया । 

“हुल्लइन तैयार है?--वही महिला बोली--“अब हम लोग गाड़ी 
में बैठ सकते हैं |” 


“#भगवानकी कामना पूरी हो--'देवताकी एक मूर्ति टेबुल्ल परसे 
'डठाते हुए किरिल्ला बोला--“इधर आशझ्ो साशा | मैं तुम्हें आशीर्वाद 
'देना चाहता हूँ |” कहते कहते उप्का गल्ला मर उठा।. 

बेचारी लड़की सिसकती हुई -बापके पेरोंसे लिपट गयी। पापा“ 
पापा “'रोती हुई वह बोली, किन्तु हिंचकी बंध जानेसे उसका स्व॒र दब 
“गया और वह कुछ बोल न सकी। - 

किरिल्जा पेट्रोविचने उसे शीघ्रतासे आशीष दिया | कोमल लताकी 
भाँति भूमिपर पिताके पैरोंसे ल्लिपती लुंठित थ्रुवतीको दासियोंने उठाया 
ओर बल्लपूर्वक उसे गाड़ीमें बैठा दिया गया | उसके बगल्लमें एक ओर 
उसकी सहेली दासी और दूसरी झोर उसे सजानेवाली वह मह्िल्वा बैठी । 
'तब वे गिरजाधरके ल्लिए रवाना हो गये । दूल्दा वहाँ पहलेसे ही सज- 
अजकर इन ब्ोगोंकी प्रतीक्षा कर रहा था। मपटकर बह आगे आया कि 
दुल्हनका' स्वागत करे, किन्तु उसका पाण्डूर सुख, उदास भाव और 
“बिणंग देखते हीं बह ठिठक गया। 

. तब वे दोनो चुपचाप उस ठंढे श्रौर सुनसान एकान्त गिरणामें घुसे जिसका 
इाजा इनके भीतर जाते ही बन्दकर दिया गया। पुरोहित तो भीतर ही 
वेदीके पीछे छिपा था, निकल आया। उसने अत्यन्त शीध्रतासे विवाह- 
-संस्का-का कर्मकाएड आरम्भ कर दिया | मेरिया किरिलरीब्नाने न तो कुछ 
देखा, न कुछ सुना | विवाइके किसी मी मांगलिक कार्यपर उसका ध्यान न 
न्‍्था | उसका मन तो एक ही बातपर टिका था। दिल्लमें एक ही याद नाव 
रही थी । कानोंमें रह रहकर डब्रोवस्कीकी वह बात गूँज जाती । सबेरेसे ही 
यह उसकी ग्रतीक्षा कर रही थी। एक ऋणके लिए, भी वह निराश न हुईं। 
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उसे प्रतिपल्न श्राशा थी कि डब्रोवस्की श्रवश्य आयेगा श्र उसे इस भयानक 
जालसे छुड़ा लेगा | किस्तु जन्न पुरोहितने उसकी ओर घुमकर सदासे पूछे: 
जाने वाले प्रश्नोंकी दोहराया तो वह काँपकर कठोर हो गयी। फिर 
उसने उत्तर देनेमें मी विज्ञम्ब किया। किसी प्रकार यह कर्मंकाएड टल जाता !' 
डसे अब भी आशा थी। किन्तु पुरोहितने उसके उत्तरकी प्रतीक्षा न की । 
भेरियाके कुछ ने कहने पर भी उसने की भंग न होनेवाले शब्दों का 
पाठ आरम्भ कर दिया | 

कर्मकश्ड समाप्त हो गया। भेरियाने अपने अ्रप्रिय बूढ़े पतिके शीतल 
और निर्जीव चुम्ब्रनके स्वशंका अनुभव किया जिसमें न जीवन था: 
न शक्ति, न प्रेम श्र न हृदयकी घधकती आग | अपने चारों ओर खड़े 
दर्शकोंकी बधाइयोंका उच्च स्वर उसने सुना, फिर भी उसे विश्वास न हुश्रा 
कि वह जीवन भरके लिए किस प्रकार बाँध दी गयी है । उसे एक हो. 
बात याद आ रही थी--डब्रोवस्की उसकी रक्षांके लिए अब भी न आया | 

राजकुमारने कई बार अ्रत्यन्त दुलार और प्यार्ते उससे बोलने को 
चेश की, किन्तु मेरियाको पता ही न चल्मा कि पह कह क्‍या रहा है |. 
तब वे गिरजाघरके बाहर आये जहाँ एकत्र पोक्रोवस्कोईके किसानों और 
उनकी प्रजाने वस्-वधूकों घेर ज्ञिया और आशीर्वादके मंगलमय शब्दोसे 
अपनी प्रसन्‍तता प्रकद करने ल्गे। मेरियाने एक बार चारो ओर दृष्टि 
डाशी | मानो वह किसीको हूँढ रही थी, किस्तु उसे न पाकर उसकी आँखें: 
फिर जड़ हो गयीं । नव दम्पतिं गाड़ीमें बेठ गये और दुलहिनको वरके 
साथ उसकी सप्तुराल आरबाटोबाके लिए खाना कर दिया गया । किरिल्ला 
पेट्रोबिचने सारी अवस्था पहलेसे ही पक्की कर रखी थी जिससे किसी बात. 
की अड़चन न पेद! हो सके |. 

अपनी नवविवादिता युवती और अत्यन्त सुन्दरी पत्षौके साथ गाड़ीमें: 
अकेले बैठकर राजकुमारका हृदय उसकी उदासी और प्रेमहीनताका 
विचार न कर प्रसन्‍न ही था। अपनी दुलहिनको वह मीठी बातों, मधुर: 
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ायदों और रसीली कहागतोंसे लुभा न सका और न तो उसकी प्रभावरह्ित 
 आातों पर गेरियाने कोई उत्तर ही दिया | इस तरह एक वूसरेसे विल्लग दो 
जन्होंने दस कोसका शस्ता तय किया । घोड़े देहाती ऊंची नीची सड़कपर 
'बैतहाशा भागे जा रहे थे। गाड़ी अ्रपनी श्ंगपर, जो अंग्रेजी दंगपर बनो 
थी, बड़ी मुश्किलञते बच जाती थी । 
अचानक पीछा करनेवाल्वोंकी आहट सुनायी पड़ी । मालूम हुआ 
मानो कुछ आदमी उनके पीछें-पीछे भागे चले आ रहे हों । क्षण भरमें 
' गाड़ी झुक गयी | अ्रल्ल-शत्र युक्त मनुष्योके एक दल्ने उसे घेर लिया | 
चेहरेपर नकात्र डाले हुए एक व्यक्तिने गाड़ी का वह पल्ला खोल्ला, जिधर 
. 'बुल्नहिन ब्रैठी थी। दरवाजा खोलकर वह बोल्ला--“नीचे चल्ली आश्रों 
अब तुम स्वतंत्र हो |”? 
“यह क्या गोल्मात् है !”! राजकुमार विगड़कर चिल्लाया-- कौन 


५ हो हुम (0१) 
“यह उब्रोवसकी है |” राजकुमारकी पत्नी बोली । 


शजकुमारने, जिसका भैथ्ये इस आकस्मिक घटनासे अभी नष्ट नहीं 
हुआ था, अपनी कोटकी बगली जेबसे अपनी पिस्तौल निकाली श्रौर 
उसे उस गहके लुटेरेपरए चला दिया । उप्तकी पत्नी भयसे चिल्ला उठी 
और-विकट श्ीत्कार करते हुए उसने अपने दोनो हाथोंकी हयेक्नियोंस्रि 
"अपना मुँह छिपा लिया | गोली डब्रोवश्कीके कंधेमें लगी । बह घायल हो 
आाया। घाषसे रक्तका फोव्यारा बह निकला | बिना एक भी क्षण बर्माद 
किये राजकुमारने दूसरी पिस्तीज निकाली, किम्तु उसे चल्ानेके पहल्ले ही 
'गांडीका दरवाजा खुल गया और एक साथ कई शक्तिशाली हाथ भांतर 
'घुस्त गये जिन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटकर उसे गाड़ीसे बाहर नीचे 
गिरा दिया । कई चाकू और छूरे एक साथ निकलकर अपनी लपलपाती 
'जिह्रासे उसके मायेपर नाचने झगे | हम 
..._ ४उसे मत मारो!--डक्ोवस्की चिह्लाया | उसके कद साथी अपने 
'नायककी आशय सुनकर कुंठित हो पीछे हृए गये । ह 
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भयभीत भ्रौर पीली हुई राजकुमारको पत्नीकी ओर देखकर डब्रोवस्कीने 
(फिर कहा---तुम स्वतंत्र हो** ंडड ४ 

“नहीं!- ठुल्हिन बोली -“अत्र बहुत देर हो घुक्ी है । में विवाहिता 
हूँ **०»'मैं राजकुमार बेरेस्की की पत्ी हूँ ।? 

“क्या /” निराश हो डब्रोबस्की ।चिल्लाया--“तुम क्या कह रही 
हो ? नहीं-नहीं, तुम उसकी पत्नी नहीं हो | तुमपर बल्ल-प्रयोगकर यह विवाह 
'कराया गया है | इसमें तुम्हारी स्वीकृति नहीं । * 

“मैंने स्वीकार किया है “मैंने अपनी प्रतिज्ञा पढ़ी है”'--उसने हृढ़तासे 
'कहा---“राजकुमार अ्रव मेरे पति हैं। अपने आदमियोंसे कहो कि वे 
उन्हें छोड़ दे' और हमे धर जाने दे” । मुझे उनके साथ छोड़ दो | मैँने 
'चुम्हें धोखा नहीं दिया। मेंने विवाहक्रे अन्तिम क्षण तक तुम्द्दरा रास्ता देखा, 
पर तुम मुझे बचाने न आये | अब बहुत देर हो चुकी है । मैं तुमसे अनु- 
'रोध करती हूँ। हम होगों को जाने दो 

मेरिया क्‍या कहती.जा रही थी, डब्ोवस्की उसे पमक न सका, क्योंकि 
'घावकी दुस्सह पीड़ा और बढ़ती दुर्जज्ता तथा ृदयमें उठती असक्य 
बेदनासे उसकी सारी शक्ति लुत होती जा रही थी। वह गाड़ीके पिछले 
'प्रद्टियेक्रे पास गिर पड़ा | उसके साथी उसे घेरकर खड़े हो गये । अपने 
अमिन्नोंसे कुछ कहने भरकी ताकत उसे शेष थी । ल्लोगोंने उसे सहारा देकर 
उसके थोड़े पर बेठा दिया । दो आदमियोंने दो-ओरसे उसे पकड़ लिया 
आर (तीसरा घोड़े की “रात धामकर आगे-आगे. चत्ा। शाड़ीको बीच 
“र्तेमें छोड़ वे एक ओर मुड़ गये । अपने स्वामीके घावके बदली में बिता 
एक बूँद रक्त गिराये और ज्िसा कुछ लूट क्िग्ने 'सिप्राही गाड़ीको छोड़ 
अपनी राह चले गये | ह 
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सघन जंगन्नमें छुतनार पेड़्ोंके बीच एक जगह कुछ खुला हुआ 
संकी्ण मेदान था जिसमें मिट्टीका एक द्वह्य उठा था| इसके चारो ओर 
एक दीबार थी | दीवारके बाहर चौतरफा खाँई थी, भीतर कई खेमे, कच्चे 
ओोपड़े और फूस की मड़शयाँ थीं। 

इस खुले मेदानमें फ्ोपड़ियोंके आगे एक बड़ी कड़ाईके सम्मुख 
मनुष्योंकी काफी भीड़ एकत्र थी। ये सभी लोग अपने अख्र-श्त्रों, पहि- 
रावे और हिंख आकृतिसे सहज ही पहचाने जा रहे थे--वे सब डाकू थे | 
सबके सिर खुले थे । कड़ाहीके सामने चौगिद बेठकर वे कुछ खा रहे थे । 
बाहरी दीवारके फाय्कपर सन्तरी एक पुरानी तोपके सद्वारे टाँगपर टताँग 
फैल्ञाकर चुपचाप बैठा था । यह श्रादमी चुपचाप सिर क्ुकाये सुई-डोरा लेकर 
अपनी पोशाकका कोई फटा अंश सी रहा था जिसे देखनेसे ज्ञात होता था' 
कि वह अवश्य कोई सफल दर्जी है | फिर सावधानीसे वह चारो श्रोर हृष्ठिः 
दौड़ाकर देख लेता । 

यद्यपि शराब पीनेका बड़ा प्याल्ा प्रत्येक व्यक्तिके पास बारी-बारीसे' 
ले जाया गया था, फिर भी प्री मण्डल्वीमें एक अजीब सनन्‍नाय छाया हुआ 
था । भोजन कर लेनेके बाद भीड़ छुँट गयी । डाकू उठे और एक-एक कर 
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वहाँसे हट गये--कुछ तो अपने खेमों और भोपड़ोंमे चले गये, कुछ 
जंगब्के भीतर घुस गये और कुछ रूसियोंकी आदतके अनुसार भोजनके 
बाद एक नींद ले लेमेके लिए वहीं जमीन पर पड़ रहे | 
तरीने सीना बन्द कर दिया। अपने उस फटे कपड़ेको उससे 
अखिरी भथ्का दिया, उसे इस प्रकार देखा मानो चकती-पेंवदे'की कुश- 
लता देखकर खुश हो, सुई उठा ली और उसे अपने कपड़ेमें खोंस लिया । 
अपना गल्ला फाइकर और तोप पर बैठकर दोनो पैसेंको दो शोर त्टकावःर 
एक कदण गीत गाने ्गा-- 
ओ माँ | जंगलकी हरीतिमा 
रोको अपना ममर गान, 
बाधा मत दो, कैसे सोच 
कुछ तो मेरा कर लो ध्यान | ह 
उसी समय माड़पत्तियोंसे ढेंकी एक कुटियाका दस्वाजा खोलकर 
एक बृद्धा बाहर आयी । छुद्धा सिर्पर श्वेत वस्ध बाँधे थी। उसके वल्चछ 
स्वच्छु और भड़कीले थे | वह आकर ब्योढ़ीपर खड़ी हुई | 
“वयपना यह शग बन्द करो स्टेपका?--वह कड़े स्वसमें बोली-- 
“प्रात्षिक सो रहे हैं भर तमने यह राग अल्ापना शुरू कर दिया ! तुस्ह 
क्या तनिक बुद्धि महीं हैं या अपने मालिकपर तुम्हें दया नहीं श्राती ? 
“मुझे क्षमा करो ईगोरोब्ना/--्टेपकाने उत्तर दिया--“टठीक है, 
ठीक है। में नहीं गाऊँगा। मात्तिककों सोने दो | उन्हें आ्रागम हो। मैं 
चुप हो जाता हूँ । 
बुढ़िया भीतर चल्ली गयी श्रौर स्टेपका चहारदीवारीपर चढ़कर 
चारो ओर धूमने लगा । 
जिस भोपड़ीसे यह बृुद्धा निकल्ली थी, उसके भीतर एक पत्गपर 
घायल डब्रोवस्की पड़ा था। भोपड़ी में एक हल्की दीवार खड़ी कर दो 
कमरे बना लिये गये थे। डद्रोव॑स्की पिछुलेवाले कमरेमें पड़ा था। 
ह्‌ पु 
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पत्न॑गके पीछे टेबुल्पर उसकी पिस्तौल पड़ी थी। तदाबारः पिरहने 
छुतसे लटक रही थी। भोपड़ीके फरशपर मुलायम गदें और कालीन 
बिछे थे । दीवारोंपर उत्तम रेशमी वस्त्र पड़े थे। कमरेके कोनेमें किसी 
मुन्दरीके शंगार करनेके सम्पूर्ण प्रसाधन चॉदीके पात्रोंम रखे थे | 
बगल्षमें ही एक विशात्न दर्पण लगा था। डब्नोवस्कीके हाथोंमें. एक 
किताब खुल्ली थी जिसे वह पढ़ रहा था, करिस्तु इस समय उसकी आँखें 
बन्द थीं। इदा, जो दीवाश्के सद्दारे खड़ी होकर बगल्नवाले वूसरे 
कमरेकी आड़ृसे सिर निकालकर क्ॉक रही थी, उसे अत्यन्त ध्यानसे 
देखकर भी समझ न सकी कि उब्नोवस्की सो रहा था था किसीकी चिन्तामें 
तल्लीन था | 

अचानक डब्रोवस्की चोंक उठा--बाहर खतरेकी सूचना सीदी बजती 
हुई सुनायी पड़ी । उधर स्टेपकाने हड़बड़ाकर क्रोपड़ीकी लड़की खोली 
श्रौर बाहर अ्रपना सिर डालकर देखने तगा। 

“ब्लादीमीर श्रान्द्रेयेषिच ! माह्षिक ! यह सूचना हमारे ब्िए थी! 
उसने पत्रड़ाकर चिल्लाते हुए कह्य--“वे ल्लोग हमारे उत्तरकी बाट 
देख रहे होंगे ।”! 

ड्ओोवस्की विस्तरसे कूद पड़ा । अपने श्रद्धोंकी उसने उठा त्रिया 
और मोपड़ीके बाहर चला गया। बाहर उसके साथियोंकी भीड़में 
बातचीतसे काफी शोर हो रहा था। किन्तु उसके आते ही सभी चुप हो 
गये और पूर्ण सन्नाथ छा गया | 

“दया सब लोग यहाँ मौजूद हैं ! उब्रोबस्कीने पूछा । 

“पहरा देनेवाले रक्षकोंके अतिरिक्त सभी यहाँ मौजूद हैं?...- 
भीड़ में से उत्तर आया | 

८गपनी-अपनी जगहोंपर '**?---डत्रोवस्कीने आज्ञा दी। सरदारकी 
आशा पाते द्वी समी डाकू अपने लिए पूर्व निश्चित स्थानपर चले गये | 
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उसी समय तीन पहरेदार दौड़ते आये | वे फाटक तक पहुँचे ही थे कि 
डब्नोवस्की उनसे मिलने और विवरण ज्ञात करनेके विचारसे आगे बढ़ 
आया । ह 
“यह क्या मामका है !” उसने पूछा । 
“मालिक ! जंगलमें सिपाही घुस आये हैं। वे हमारा पीछा कर रहे 
हैं। अब्र हम चारो ओरसे घिर गये ।” पहरेदारोंने कह | 
डब्रोवस्कीने बाहरी फाठक बन्द कर देनेकी आज्ञा दी और श्राप उस 
छोटी तोपकी परीक्षा करने लगा। जंगल में दूर सुनाथी देनेबाली आवाजें 
क्रमशः निकव्तर आती जा रही थीं। डाकू साँस रोके उनकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे। चारो ओर मृत्युक्री-सी स्तब्बता छा गयी थी। और अ्रवानक 
जंगतमें से तीन-चार सिपाही निकलकर इस मैदानके भीतर आये और - 
अपने साथियोंको संकेत देनेके विचारसे बन्दूक चल्लाकर वापस ज्लौठ गये । 
“जुद्धकी तैयारी करो ।”? डब्रीवस्‍्की चिल्हाया | 
एक छणके लिए डाकुओम फुसकुसाहटकी लहर दौड़ गयी। दूसरे 
ही क्षण फिर वद्दी सन्नाटा छा गया । 
अब आगे बढ़ते हुए सिपाहियोंकी ठुकड़ियोंका उच्च स्वर साफ-साफ 
सुनायी पड़ने लगा। पेड़ोंके बीच इधर-उधर उनकी बन्दूके दिखायी पड़ 
जाती थीं। लगभग एक सो पचास सिपाही बन्दूकें लेकर जंगलकी ओर 
बीच मेदानमें बने इस डीहपर असे डाकुश्रोंके आवासको घेरनेवाल्ी 
' शवह्रदीबारीपर भयंकर आवाजें करते हुए द्वूट पड़े । डब्रोबस्कीने तोपमें 
आग लगायी। जोरका धड़ाका हुआ जिसका परिणाम मनोनुकूल्र-ही 
निकला [ सिपाहियोंमेंसे. एकका सिर उड़ गया और दो सख्त घायल हुए।। 
शेष सिपाहियोंमें घबराहट फैल गयी । किन्तु उनका अधिकारी चिन्तित 
नहीं हुआ । वह आगे बढ़ा। उच्चके पीछे. सिपाहियोंका दल्त भी बढ़ा । 
अब वे लोग दीवारके नीचे बनी खाइके पास पहुँच गये थे । | 
डाकुओंने उनपर छोटी बन्दूकों और पिस्तौलोंसे गोलियाँ चलानी 
आरम्भ कर दीं | हाथोंमें कुल्द्माड़े लेकर उन्होंने दीवारकी रक्षाके लिए, 
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आक्रमण किया। डाकू ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, यदि इस 
अमभियानमें उनके लगभग बीस साथी बुरी तरह आहत और क्त-विक्षत 
ही नीचे खाँई में गिर चुके थे । 

अब लड़ाई हाथों-हाथ होने खगी। सिपाही टीलेकी दीवारपर चढ़ 
आये थे। डाकूगण उनसे हन्द्व युद्ध करता, किन्तु उनकी शक्ति अब 
क्षीण हो रही थी। उनमेंसे अनेक पराजय स्वीकार कर श्रात्म-समपंण करने 
की बात सोचने बगे थे, किन्तु डब्रोकस्कीने उन्हें लख्धकारा | उसने अपनी 
पिस्तील सिपादियोंके ग्रविकारीकी छातीकी ओर लक्ष्य कर चल्लायी। 
गोली ठीक निशाने पर क्ञगी | श्रथिकारी आहत हो कटे ब्क्षकी भाँति 
पीछे गिर गया । कई सिपाहियोंने उसे उठा लिया श्रौर उसे ल्ाइकर बे 
नीचे ले गये जहाँसे वे वापस भाग गये। शैष्र तिपाही, जो अपने 
अधिकारीके घायल होकर वापस लौट जानेसे अपनेको अ्ररक्षित और 
अनाथ समझ रहे थे, मयसे पीले पड़ गये। डाकुओश्लोंका दल उनपर 
टूट पड़ा । उन्होंने अवसर का ल्लाभ उठाया और कोई क्षण गँवाये 
बिना सिपाहियोंकों नोथे ठकेल्लना शुरू किया। तिपाही गेंदकी तरह 
नीचे खाँईमें. गिरने लगे | धीरे-घोरे घेरा डालनेवाले सिपाहियोंका दल्ल 
पराजित हो पीछे भागा । डाकुओोंने उन्हें जंगलतक खदेड़ा । 

जीतका निश्चय हो चुका.। बब्रोवसस्‍्कीने यह विश्वासकर कि शज्ु- 
दल बिल्लकुश घबड़ा गया है, अपने आदमियोंकोीं बुद्लाकर एकत्र किया | 
सबकी डीहपर ही रहनेकी आज्ञा दी और कहा कि कोई बाहर न जाय | 
घायल ल्लोग उठाकर लाये जाये। पहरेपर दुगुने आदमी निशक्त किये 
जायें और कोई आदमी यह स्थान:छोड़कर कहीं जाने न पाये |. 

सिपाहियोंके साथ हुए उसके विगत संघर्षसे अब जिलेके अधि- 
कारियोंके कान .खड़ें हुए । शासकोंने यद्यप्रिं बहुत पहलेसे डब्नोब- 
स्कीके बढ़ते हुए. डाकों और अत्याचारोंकी कद्दानी सुन रखी थी, 
किन्तु उसके इस निर्भीक और थशुरुके स्तरपर किये गये. शीर्यकी 
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'कथा सुनकर शासक वर्ग चिन्तित हो उठा । अन्न उसकी प्रत्येक गतिविधि 
पर दृष्टि रखी जाने लगी | चारो ओरसे उसके बारेमें गुप्त सूचनाएँ 
एकत्र की जाने लगीं । जब सारी तैयारी हो गयी तो सिपाहियोंका दूसरा 
दल्ल अच्छी प्रकार सजाकर भेजा गया जिसे झ्रादेश मिलना कि वह 
डब्रोबस्कीकों किसी भी हालतमें--जीवित या मृतक--पकड़कर ल्ञागे। 
उसके दल्लके कुछ डाकू पकड़े गये जिनसे पता चल्मा कि वह अब उन 
'लोगोंके बीच नहीं है और कहीं अ्रन्यत्र चला गया । 

पता चल्ना कि युद्ध होनेके दो-एक दिन बाद डब्रोवस्‍्कीने अपने 
साथियोंकी बुलवाया था | जब सभी एकत्र हो गये तो उप्तने कहय-- 
“पिन्रो | अरब मैं श्राप लोगोंसे सदाके लिए विदा लेना चाहता हूँ । आप 


लोग भी अरब यह पेशा छोड़ दें और कोई भद्र व्यवसाय अपनाकर 
शरीफोंकी तरह जीवन यापन करें| 


“मेरे नेतृत्व में तुम सबने काफी धन उपार्जितकर लिया है | तुममेंसे 
प्रत्येकके पास ऐसे कागजात हैं, इतने नोट हैं कि उनकी सहायतासे 
तुम दूर किसी अज्ञात स्थानसें जाकर रईसोंकी तरह रह सकते हो | वहाँ 
जाकर जीवनके शेष दिन आराम, शान और प्रतिष्ठापूवंक बिताना | 
सेहनतकी कमाई करना | लेकिन मुझे भय है। तुप्त सब बदमाश हो | 


अपनी यह सीखी हुई चातुरी और कल्मा सम्भवतः इतने शीघ्र न 
छोड़ोगे [22 


यह कहकर उसने अपने सभी साथियोंको आजाद कर दिया | अपने 
साथ केवल एकको रखा। वह कहाँ चला गया, यह कोई न जान 
सका | पहले तो इस प्रमाणपर ही लोगोंको अविश्वास हुआ। उन्होंने 
सोचा कि दस्यु-दत्ष अपने सरदारकी रक्षाके विचारसे ही उसके सम्बन्धमें 
'ऐसी कथा सुना रहा है जो बिलकुल मन गदढ़न्त-सी है, किन्तु इन 
गवाहियोंके बाद सुनसान सड़कोंपर चबनेवाले यात्रियोपर आक्रमण, 


अग्निकांड, लूट-पाठट, डाके शोर छीना-भपटीकी घटनाएँ बिल्कुल बन्द 
हो गयीं । सड़के' फिर उसी प्रकार भय-बाधा विहीन और निरापद हो गयीं । 
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_. बादमें दूंसरे 'सून्रोसि ज्ञात हुआ कि अभागे डब्रोबस्कीने देश ही 
छोड़े दिया। 
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